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यैदे जे चसे नष चर्याय ददे जणे 
सत्याये नष्टौ एेमो ष्णो , 

(शद्धि पचसे श्रदयुदधि निकाल कूर पदो } 
२३ बोल मोक्ष जाएका ‡ 
रद तियंकरारा नाम $ 
२४ ठदफका मोल 

सत्तैव कहता प्रभ्नीयादिफमे ४ दडक पावे 
सत्तवरे अलद्धियेमे २० वडरु पाये 
समायिकरा पचीस भेद ५० 
५ ज्ुद्धि पत देख ” 

£) द्रन्यमे निष्ट भवी (र) सेत्मे यस- 
सादी (2) णले देश ष्णो श्वद्धः 
पुद्रलीक (४) भायमे सय उपसम (५) 
दरव्यथक्छी पाति श्चाश्स याय षसो 
दण = 

२५ सातना ( पंव.मष्टात्रतफी ) 


धृष्र (पन्रा) 
१८९ से १५५ 
१५५ स ३५८, 


१९९, 
२०१, 
२०३, 


१०, 


३६९, 


( ॥> ) 


२५५] श्राय दरेण * 
जगलदेश श्रहिद्यत्ता नगरी, १ ल्व 
श्र हजार प्राम । , 
लाटरैश, कोटवी नगरी, ७ लास ३ 
हजार प्राम । 

छारट देश, द्वारका नगरी ६ लाख ८० 
हजार ५२६ प्राम । 

२७ शणगार (साघु) रा गुण * 
२७ बोलेकरी चसफायकी हिसा रले 

२८ श्राचार करप + 
२९ भापसूत्र 

९० बोलेफरी जीव मदामोष्टनी छर्म वाये 
६० योल तपस्य।को पचगुणे फलके लेखो 
११ प्रकारे सिद्धातरा गुण १ 
६२ प्रकारे योग समह । 
६२ बदशणारा दोप शुरु मदाराजने ३२ 
दौप सलकर बद्णा करणी 1 # 
२३ प्रकारे शातला र 
३३ बोल परम कल्यष्णका =' ` 

2४ श्रसमाईको सवैयो 

३ श्रस्षमाद्रका नाम अर्थं सहित 


पृष्ठ ( पत्रा) 
२११, 


२१६ स -२२२, 
२२२ से २२५१ 
देद६ै, ` ८ 
२२७१ “ 
१२२८ से, २३८, 
२३८ से २४२, 


५ 


५ 


् 


५ ॥ 


` ३४३, ` ष्म 


२५३ से ररः, 


र + ~ 


२५९, २६०, 

२६१ से २६७, 
२६७ से २५२, 
२७२, 1 
२५३ से २७६, 


१. 


( ॥ 


धर (पन्ना) 
श्री अर्हत भगवन्तकी चाणीके ३५. अतिशय २७७ से २८२, 
२६ गुण श्री श्राचा्यका “ २८२ से २८६ 
४१ गणधरोक। नामं “ २८०) 
ददे मूखैरायोल ^ * २५९ से ६०३, 
सवेया * ३२८ ३३०, दण्द, 
फण्डलियो ५ २३११ 
कषिता ^“ ३२ से २३६९१.२००) २७१, ३०६, 
कम निपाक फथार! बोल २३७ से, ३६०५ 
रत्नावलिके वोदा ^“ ॥ ३६१ मेद८ 
म्प्मरेक ० ^+ ३७७; £ 
स्वल प्रकाश ३७०४ 


श्रावकजीरा २१ गुणका क्ित्त सवया  देणदे, 
न्य, चे शष्ट १०८ नाम्‌ स्िनाकरे रेष पन्ना (पत्र) मे) 





) पाहन्तर ॥ ॥ 
॥ च्नुक्तसणिका ॥ . 


-- रर 

प्रु !{ पघ्ना) 
ष्रिषतेजीके १९ गुणं ५५ १२५ 
श्र तजोफी वाणीके २५ शुणं ,५ उ३७,,, - 
चसम्ायरो स्वेयों ११४ ,, ' २७२ मे २७३ 
लका ३४ , स्वने 
तता १) ५५६ 1६६, 77 
शवर्धिक्ञानिङ्े ८ भेद ०. "ह ~ 
ध््नुकम्पां स्वरूप + , प्फ, ~ 
श्ज्ञका १२ वर्णनं + „+ ८३, से ९५, 


जषा स्पाई लिख्यो दै सो चयुदध है वद स्यार कषटन॑ पाने ९६. ९५, 
अम्बाड़ी संहित दायी ढकीज जावे जितनी स्यो$ (स्यदी ) कीजे 
पत्र ९६, धक्तो ६६-१०७, पत्र ९०, पक्ती २४ 
श्मशा वेदनी वंके १५ कार्णं "५ १५७, 
छमननीनके १४ योल ५ * १५०१ 
चछसमाघीया २० दोपि हणंने काज जैसे अद्मौनि वारं 
घर मौद्गी च्रयाघु' दक्षे शीर, बल पयक्रभको नाश करे दं 


५ 


~) 


पष्ठ (पन्ना) 
ते णै वोज असंमाधि सेवनेन सथ मदा हो जक्षादै खो 
भुक्त सुखो नाश करदेन ह निष जलानि कदीने *७२्‌ 
॥ 


छशा स्वरप + + पष.म, 
श्राह्मस्य दोप १०४ ५ के, वक्रीने, 
श्ाचार कंप रट प्रकारे २२६ 
प्माचा्यके >६ शुष २८२ मे २८६, 
्रायैदेश २५ * २११ से २१२ 
प्याशार्तना ३३ २६१ मे २६८) 


(डवो दृटे ७ प्रहार ( ठगररहासपे खान प्रकारे 
सोप ऊर्मौ जञ्मदो घटे) ४६, 


एन्दरियोके तरिषय सन्य „+ भ, यफ्ीप 
द्ूर्यिवदीयागी पारी „ णे, 

खप्देशी रोह * ->, २८९ 
छद्धार प्योपम कदने कदीप ५ 

रण ( उसरवरण ) तान ` + ज्वेर 

पपै नीती ४ + ई नोक 
क्प्ण सिचतरी ॐ ७० गण ५५ सेके, 
छथिवा * + ३३२ मे ६३९) 
पम परिपा कथाका बोल ८५ देसे ६६ 
क्राठोया १३ ५४ ४ १२९५ 
माबसप'१९ दोष ४५ १०६११ । 


^+ --ण 


शृं (पन्ना) 

शृष्डलियो “* „" १३११४ 

छुषदटिनेहणसं = रथः 

केवल ज्ञान * ° ॐ | 

गणधरोेष्ा नाम ( ६१ गणधर} * २९०९ 

गुस भक्ति क ७० 1 
भाण द्री त रलः ~ 

श्र सित्तरीफे ७० गुण म, 

श्वत ष्द्री य,र, 

च्याणस्य नीततिसार दोहावली * पत्रल्‌, 


कीश ˆ 
येत्य, चद्‌ शब्दका १०८ नाम केताप्ररे रोषः ( श्ाखरौरे) पत्रमे 
छारादै | 
अोमासो करे ९३ बोल हुवे जिका साघु चोमापो करे १३१ 
-ोरष्टी १८ प्रषुती १८ प्रकार चोरो साज ( मदद ) देनेमे चोर 


षी कफदना यह्‌ १८ म केरला राज दर्ष।ररं चोर जीतनी ष्टी 
सजा पिह ~ 


१६० से १७०, 
जोग सप्रद्‌ इर ५ ~ ५३ से २५९, 
जाए कलये क्रतप्यो चरिः “ ६५, 
टोटो पनेर २९बोल १८० से १८२ 
रंष्ल उत्तरीरो परी प = 


त्त्‌ 


स्पक्ताका फर ३० घोलू २३८ से २४य्‌/ 


पृष्ठ (पन्ना) 

अमकरायकी २०पोलेक्री दिपाय्ले ~ २९२ से २२५ 
तिदलुत्तारी पारी ले, 
सीन मारव ९, 
तीन चिराधना र १०, 
तिणगा १३ ॥ १३२, 
तीर्थं कर गोत्र २० बोले करी वाधे ~ श, 
ति्कसा सा नाम (वतमान चौतीशी २०१, 
योक्रे का सोल १९ से २१.१०१ १४०) १९४८, २०२, २०३ 
दुलभ १० घोल पावणा दुर्दम ७, 
योदा क,ख,फ,ब, २, २८९, द ३७४, ३७८, 

[1] ति भ ३२९) २२३०) 
दण्डङका २६ घोल २०३ से २०९ रे 
पत्र २०३ श्रोली १३ वीं सत्त कहता 
श्यदुदध स्नव कदता शुद्ध जाणएना तथा 
पत्र २०९ च्मोनी ५ सक्तबरे श्रलद्धियेमे 
सोलणा पत्र २०४ श्रोली पांचवी प्रथ्वी । 
पाणीरी श्रागत्तमे २३ दण्डक पाये इसी 

वरद्‌ कर्णो 
धमे नही पपे * धट, 
धर्मं पेद = ° ढ़ थक द-१० 


नने भय ५० ४८, 


( १० ) 


पष (पन्ना) 
सपुस्थरगफो पादी ग ॥ 
नारकी स्वश्यप * २६ से ४५ 
नार रीमे १० पैत्र वेदनः ५ ६, ~ 
नीनिका दोषा *.०२९१से२९९.३६१से३६८ 
नेकारेय ( नटणेरा ) ६ बोले * २३, 
नीतिसार गोषायल्ली € चाग्णस्य नीति ) नल्‌ थकी श्रः २९१से२९९ 

२६१ से ३६८ 

परभ कस्याणएक ३३ घोल „+ २६० से२५२्‌ 
पलिपथ ( दछवप्रलिमथ) ते यिप्तौत फन पावे २३, 
पटिलेदणकी विधि १८२४ 
पताव पडे १२ योल फरी =» १२७ 
पापमूत्र २९ प्ररे २२७, 
परिसद-२२ परिसलद - ,“ ९८९ से १९८ धमे 


चत्र १९६ योली पाचवी प्मिय्रामणो 

िस्सरई बहिद्धा" बोलस्छ तथा 

पन १९३. श्रोली १३ वी ( १३) “वध 

परिसह” *"कोद मुध्य सुनीरी घात 

करे यानी जीवकाया रदित करेतौभी 

मुनी सममाते सदे तथा 

पत्र 1९ शमली १२ वौ जलमेल्त परिरट्‌ ४ 
१९) कटेणा तथा 


( ~ ) 
प्छ (पन्ना) 

पत्र १९६ श्रालौ १५बी "निसीया 

कटेणा 

पोपेरा २१ दोष १८२ से १८५ 
पाच व्यव्हार ` श्म 

प्राच महाव्रती प्रचीश भावना ५५ २५९, 
भरस्ताविक बोल ॥ १७ ५७ ७०.८२-१ ४९ 

39 9) ५५ ३०३ से ३५७ 

" भगीर वाक्य सम्‌ धर हि 

मधचर्यरी ९ वाड्‌ ९४, 
यलो प्रमाण १०२, इमे 
१२ पुरपाये बल १ यषभमे * 
२००० सिहारो बल १ अष्पमे 

० लास च्रष्टापदरो बन १ शरलदेवमे 
जाणजो 
यावन अराचार * " प-फ 

प्ररे भवना ° १०३ से १२६ 
द्धि षे द्र ६८ 

एनो श्रवे-पाच शखर धीन ष्८ 

-य७ * ४७, 
भावनाया ““ १०३से १२६ 


भावना पाच मदा परतको पच भविना २०९, 


मती्ञानके २८ भेद 

मन परयैव ज्ञानके २ मेद्‌ 

महानुभाव सन्दणा का १३ योल 
भरन १७ 

मह।मोनी पम ३० बोलेकरी बाधे 
भगलाचरण 


मूरा घोल 

योग सम्रष् १ 
यत्ति घमे ५ 
ररसायलीरे दोह ०५७ 
रसेन्द् ~ 
रोग उपजे नव प्रकारे 
लोगस्सकी यारी ९५ 


ब्रह्मलयं को वाड ९ - 
चक्ताका १४ गुण °» 
धक्ता पदेशे २५ सुण 
चनीतके १५ लक्तेणए “ " 
चाद ९० जणाघु वाद्‌ न कीजे 
वाद्‌ “ २२ जणाघु वादनं कीजे” 
विरधना ३ ~~ 
मोक्ष जाणेरा २३ घोल 


भ्४ 


पृष्ठ ( पन्ना) 


{६1 १ ^ 


ट, ४ 
१३३ से १४२) 
१६३, 


््८से २३८ ` 


क, १, २८९) 
२५९ से ३०६९, 
२५३ से' २५९, 
८१, 

३६१ से २६८, 
ल, घ, 

६५ ॥ 

श, 

६४, 

१५२, 

२०६ से २०९, 
१५६, १५८} 
६८; 

१९८, 

१०; 
१९९, ` 


१५ 


1 


प्र (वन्न म) 
पदनाफे ३२ धोपं २५० से २६०, 
वन्देनाका १३ भोल १३३ से १४२, 
कोक 6 ५ ३७७, 
स्र ( द्श ग्रमररा शख ) ६९) 
भावके > गुण ॥ १७०७ से १८०, २५१ से ३५१ 
भाप्रकके २९१ लेक्तण॒ १८५ से १८द्‌/ 
क्रीत सवया ““ ९०६ 
शुत कान १४ मेव + प, 
ोनाफा १४ योल १४२ से १४६, 
श्रोतार १४ शंख ^ १५३; 
श्रतेन भम, य 
सियो ना १६ स्ीर्योरा नाम) २९०, 
सरशेन्रि ष, श, 
न्यक्त ५ लक्षण द, ध, | 
सयुर शओोपमाका १५ बौल १५९ 
श्वत रटनके १७ पोल १६५ # 
सवरल २१ दोप १८५ ॥ 


सप्ला दोप किणे कटीजे, जसा निवल 
भदमीके उपर सबला मोम श्माय पड़ेषो 
श्ण ्रादमीका नाश हो जाता दै इण 
ध्छति साघु नीराज यह्‌ ईकरिस बोल सेते 


( ह } 


पौ संयसका नाश होता रै । 

सामायिकङी पाटीयौ , ० 
सामायिक लेशेगी षष्टी ४ 
सामयिक पोरवानी पाटी र 
सामायिक्की विधौ ,, 


सातावेदनी वध्र “~ ८ 
क्ता्मायिकरा २५ मेदं 5 
ध्र २०४ श्नोल ८-९-१०-११ ध॑की अयुद्ध 
है, द्रल्यमे, केतरमे, कालमें भावम केदणी। । 
त्र २०४ श््रोली १९ युन" द्र्य थंकी 
श्च्युदधं है द्रव्य थकी बोलीजो 1 

सवैया 

भाघु ( अंणंगार्‌ ) कां २७ गुणे ५० 
सघुजीरी १२ श्रौपमा ~ ॥ 
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यह पुस्तक यलसे र्खे । शुद्धिपत्रसे 
अशुद्धि निकालकर आददिसे अन्त तकवाचे। 

इसका प्रथम भाग छपाहूवा चंटगया 
है, स्यार नहीं है, कितनेक बोल प्रथम 
भागका इसमें छपा है । 

उघाड़ मूख तथा चिरागके चानणेमें 
नहीं वाचे; पद, अच्तर, ओदो, अधिको, 
खगो, पारो, तथा कानो, मात, मिंडी, 
हख, दीधे, अशु, टूटी - भाषानें लिख्यो | 
द| हयो विद्वान कृपाकर शुधार लेवे संग्रह- 
| कताकी यही न्न विनती है । 
1111-1 


== = नरवर कक क्् &&ॐक्क्क्ज 


11 ~~ 
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5.8 


श्री ॥ 
॥ श्रिीत्तगयाय नमं ॥ 


दी 

५ (क) (४ 
श्रथ म्गत्वाचश्णौ 

(1 

कि ष 


नामेयी जितवासुपृज्य सुविधि श्रं यांसपद्च- 
` प्रभात्‌ श्री शातिशश्ी संभवार सुमती 
न्न मिंनमिंशीतलं धमपाश्च युपाश्च वीर विमला- 
नतांस्तथासु्तं कथंमर्हंयभिनठनोवुत जिना- 
। नेतांश्चतुविश्वानिं । 


॥ दोहा ॥ 
` रादि देव अरिहंतजी, भवभंजन भगवन्त । 


केवल कमला धार. पायो भव जल अन्व ॥१॥ 
९ 


1 
# ! 


[ ख ] 
तास चरण शिर धरी, प्रणम पमं उल्लास । 
गुरु गिरवा ज्ञान निधिःसफल करो मम आस धरा) 
कई ग्रथ कई नीति में, कई सूत्र अर्थे जोय । 
कद सजनसे धारिया, बोल छत्तीस होय ॥३॥ 
स्थिर चित्त विवेकसे, वचि तो फल होय 1 
नहीं पूर्णता यां की, दोष न दीजो कोय ॥9 


# श्रीवीततरागाय नमः ॥ ., 
पथ मतीज्ञानके २८ मेद्‌ लिखते है॥ 


“° -~--- 

८१) उस्पातीया बुद्धि- तत्काल वात उपे. 
(२) विनया बुद्धि--विनयसे आवे (३) कम्मया 
बुद्धि-काम करते २ खुधरे (४) भ्रणामिया 
बुद्धि--चय प्रमाशे बुद्धि होवे यह चार बुद्धि-- 
अर श्रोतेन्द्रीकी अवग्रह सो शब्दको गहण 
करना, श्रोतेन्द्रीकी इहा सो सुशो हये शृष्दका 
^ . श्रोतेन्द्रीकी अवाय सो सुणे शष्टका 


[ ग | 

निश्चय करना, ध्रोतेन््रीकी धारण सो वहुतकाल 
तक धार याद 'रखना जेसे १ श्रोतेन्द्री पर ४ 
बोल कहै 'पेसे ही २ चुनी देखनेका, ३ 
घाणेन््रीसे सुघनेका, ४ रसेनद्रीसे खाद लेनेका, 
५ स्पशं इन्द्रीसे सरशंका, ६ मनसे विचारका यों 
& पर चार २ बोल कटनेसे ६०८ ९ = २४ चोल 
हषे, ओर ९ बुद्धि मिलकर मतीज्ञानके अटावीस 
मेद हुवे, यह रर मतिज्ञानके भेद है । इनमेसे 
रेकेक के बारे २ सेद होते हेः जेसे--अनेक 
जीव अनेक वाजितरोकि शब्द सुनते है, उनमें 
मतिज्ञानकी च्षयोपशमतासे १ कोई एक वख्तमें 
बहुत शुष्को महण करते दँ सो बहु, २ कोई 
थोडे शव्द रहण करते हे सो अबहु, कोड 
मेद भाव सदित घदण करे सो बहुविध, ९ कोड 

मेद भाव नहीं समे या थोडा समक्त सो 

अवटुविध्‌, ५ कोई शीघ्र सममः जाय सो जिधर, 

६.कोई विलंब देर) से सममे सो अक्धिपर, ७ 


{ ध 1 

फो अनुमानसे सम सो सिंग, ८ कोई 
विना अनुमान से समृ सो अलिंग, ६ कोई 
शंकायुक्त श्रद्ध सो संदिग्ध, १० कोई शंका- 
रहित श्रद्धे सो असंदिग्ध, ११ कोई एकी 
वर्मे सव सममः जाय सो धुव ओर १२ 
कोई वारंवार जाणनेसे सममे सो अधरूव; इन 
१२ भेदो पु्वोक्त २८ सेदोको खण करनेते 
* २८०८ १२= ३३६ मतिज्ञानके सेद. होते हँ 1 


` ॥ श्चुतज्ञानके १४ मेद ॥ 

र - । 

९ अन्तर भ्रू. त--क, ख पमुख अक्षर तथा 
संसृत, प्राछृत, हिंदी, हंग्लिश्‌, फारसी आदिक 
से जाणे सो, २ अन्तर भू. त--अच्तर उचचार 
विना खासी, छींक भसुखसे ज्ञान दोषे सो, ३ 
सन्नीभन्‌.त--विचारना, निणय करणा, समुचय 
अर्थं करना, विशेष अथं करना, चितवना ओर 
निश्चय करना यद यव बोल सन्नीमें मिलते हे । 


कि 


(च्म 


~~ न ० ५ क 


{ ड ] 
इन छव बोले सूत्रधार स्वे सो सन्नीभर.ते, 8 
छअसन्नीश्र त--यह छव बोल रदहिन दोव तथा 
भावार्थशुन्य, उपयोगशन्य, पर्वापर आलोष्व 
निर्णय रहित पटे, पटव्रे. सणे सो अशुन्नीध्रूतः 
५ सम्यक्तश्र त, अरिहंतटेवके परुपे, गणधर 
देवके ॑थे तथा कम तो दश पर्वधारीके फरमाये 
सूत्र सो सम्यक्तशर,त, टश पृवसे कमीज्ञान- 
चालेका निश्चय नहीं उनके रचे मथ सम० भ्रू त 
भी होवे ओर भिध्याभ्र्‌ त भी होवे इसलिये दश्‌ 
पर्वधारीके कीये हये ब्र थ ही सम्यक्तभ.त हैः 
मिष्याश्र त अपनी इच्छासे कल्पित रचे हूय थ थ 
जिसमे दिसादिक पंचाश्रवका ` उपदेश होवे, 
वेदिक, ज्योतिष, कामश इत्यादि मिध्या- 
भ्रू त, ७ सादिभ्र्‌ त--आदिसदहितः ८ अनादि- 
शरत ्रादिरदिव, ६ सपजवभ्.त अन्तसदित, 
१० अपजवश्न त--अन्तरदित, १ सादि, 
अनादि, ३ सपल्यव, ४ अपनावः इन ४ का 
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खुलाशा उव्यसे एक जीवश्नाश्री आदि अन्त 
सहित पठने वेठा सो पराकरे, बहत जीवश्माश्ी 
आदि अन्त रहित हूत पटे हे ओर पठेगे, 
२ तत्रसे भरत रेरवतं आदि--अन्त सहित 
पोर महाविदेह आश्री आदि अन्तरहित, ३ 
कालसे उत्सपिंणी उवसर्पिंणी आभ्री आदि 
श्नन्त सहित ओर नोउत्सर्पिणी उवसर्पिंणी 
प्ाश्री आदिअन्त रहिन, ९ भावसे तीर्थकर 
भाव प्रकाशे सो, आदि शन्त सहित ओर 
च्षयोपशम भाव अश्री आदि अन्त रहित, ११ 
गमिक श्नू.त दष्टिवाद्‌ १२ मां अंग, १२ अग- 
मिक भ्‌.त आचारांगादिक कालिक सूत्र, १३ 

अंगप्रविठ सूत्र जिनभापित द्वादशांमीवाणी, 

१४ अंगवाहिर वारे अंगके वाहिरके सून्के दो 

भेद--९ आवश्यक सामायिकादि ठे ओर २ 

श्ावश्यक वितिरिक्त सो कालिक उस्कालिका- 

, जानना, यह मतीभ्र्‌ त ज्ञानका आपशमें 


{ इ 
खीरनीर जेता संयोग है, इन दोनों ज्ञान विना 
कोई जीव नहीं ह, सम्यक दिके ज्ञानको 
ज्ञान कहते हे ओर मिभ्यादष्टिके ज्ञानको अ- 
ज्ञान कहते है, उरृष्ट॒ मतीभ्र,त ज्ञानवाले 
केवलीकी तरह सवर द्रभ्य-चतत्र-काल-भावकी वातं 
जान सकते है, इसलिये श्र.तफेवली के हे । 
जातिस्मरण ज्ञान भी श्रत ज्ञानके पेरेमेहै 
जातिस्मरणसे ६०० भव पिले क्ये हुये जान 
सकते दँ । जो लगोलग सन्नीके किये हये तो 
नकं जोव जाति्मरण क्ञानसे पूवेभवकी चात 
जान सकते है ; परंतु देख सकते नहीं हे; 
क्योकि यह्‌ परोच्च ज्ञान है । महावेदनाके अलु- 
भवते ओर परमाधामिययोके कहनेसे जाति- 
स्मरण ज्ञान हो जाता हे । 
॥ अवधिज्ञानके ८ मेद ॥ 
प 
१९ सेद--दो तरह अवधी ज्ञान होते हः १ 


५ 
१ 
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भव जन्मसे सो नारकी, देवता ओर तीर्थकरको 
होवे, २ चेयोपशम फरणी करनेसे सो मनुप्य 
तियचको होवे, २ विषय सातमी नरकवाले 
जघन्य आधा कोस उस्कट एक कोस, खरीवाले 
जघन्य एक कोस उछ १॥ कोस, पंचमीवाले 
जघन्यं देढ कोस उक्ष द को, चोधीवाले 
जघन्य दो कोस उक्छरष्ट २1 कोस, तीसरीवाले 
जघन्य २॥ कोस उच्छष्ट तीन कोक्त, दसरीवाले 
जघन्य ३ कोस उक्ष ३) कोस, रौर पहली 

वान्ते जघन्य ३॥ कोस, उक्ष ९ कोस अवधी 
ज्ञानसे देखते दे । असुरङुमारदेव जघन्य २५ 
योजन उक्र असंख्याते द्वीप सुद्र, धाकीके 
नवनीकायदेव ओर वाणव्यंतरदेव जघन्य २५ 
योजन उ्कष्ट संख्याते द्वीप समुद्र, ज्योतिषीदेव 
जघन्य उक्ष संख्याते द्वीप समुद्र, उपरके सच- 

देव ऊँचा अपने २ ठेवललोककी धजातक देखे 
श्रोर तिरा पदिले दूसरे देवलोकमे पल्यके 


{ ज | 

पटुलचंगेरीके आकार, अनुत्तर विमानके देव 
कुमारीके कैचुके कांचलीके आकार देखे, मयुष्य 
तिर्थ'च जालीके आकारसे अनेक प्रकारसे देखे, 
8 वाह्याभ्यंतर नकंके जीव अर देवताके 
जीवको आभ्यंतरिक ज्ञान तिर्थ'च वाह्य प्रगट 
ज्ञान ओर मनुष्य वाद्य अभ्यंतर दोनों होवे, ५. 
अरएुमामी अणाणमामी, अणुगामी उसे कहते 
है एक वस्तसे दूसरी तीसरी यों सवं अनुक्रम 
देखे ओर स्वं ठिकाण सथ रहै देख सके 
अणायुगामी जहां उपञ्यए वहां देखे दूसरे 
सिकाशे न देब सके, नारकी देवताके अशुगामी 
अवधिज्ञान आर मुष्य तियं चके अणगामी 
अणाणगमी रसोनं, ६ देशसे सवंसे नारकी 
देवता ति्य'चके देशसे थोड़ा ज्ञान होय ओर 
मलुष्य को देशसे व संपृणं दोनों अवधि ज्ञान 
होय, ७ हाय मान वद्ध मान अनरुटीए हायमान 

+> पो कमो होता जाय, दृद्धिमान बृद्धि. 
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श्यादा होता जाय, अवस्थित उपजा उपना ही 
घना रहै, नारकी देवको अवस्थित ओर मनुष्य 
तिय चको तीन ही तरहका होता है, ८ पडवाद, 
अपदृवाइ ; अकर चला जाय सो पठवाई ज्ञान 
ओर ्राकर नहीं जाय सो अपटृवाई्‌ ज्ञान 
नकं देवको अपदृवाई ओर मनुप्य तिर्थं चको 
पटवाइ अपट्ाइ दोनों अवधि ज्ञान होते हें । 


मन पर्यव ज्ञानके दो मेद्‌ । 
--- चन 

९ ऋल्ुमती ओर २ वपुलमती मनपयंव 
ज्ञानी उव्यसे रूपी पदां देख चत्रसे नीचे 
१ हजार योजन ऊंचा नवसे योजन तिरा, 
ऋअढाइई दीप छलुमतीवाला अदाई अंयुल कमि 
देखे तथा खला खुला नहीं रेखे, विपुल- 
मतीवाला अढाइ दीप परा रेखे ओर खुला 
खेखे कालसे पल्यके असख्यातमें भाग गये 
कालकी ओर अवते कलकी चात उखे, भावसे 
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सर्वसन्चीके मनकी बात जारो, रखे, यह मन- 
पर्यव ज्ञान सुप्य सन्नी कर्ममूमी संख्यात 
वके आयुप्यवाले पर्यातां समद्टी संजती 
अप्रमादी कन्धिव'त इतने युणयुक्त होवे उन 
मनुष्यको उपज॑ता हे । द्टंत, जेसे--किंसीने 
अपने मनम घडा धारण किया तो छजुमतिवाले 
तो फक्त घड़ाही देखेगे ओर विपूल मतिवाले 
विशेष देख लके ह किं इसने श्त्तिका (मदी) 
या बातुका घडाघ्रृत या दुग्धादि अर्थं धार्ण 
किया चभेरा, ऋजमतिवाले पडिवाइ हो जाते 
है, अर्थात्‌ ज्ञान चला जाता है ओर विपुलमति 
मन-पयेव ज्ञान हुये वाद केवलज्ञान जरूर ही 
उसपन्न होना है, अवधी क्ञानसे मन-पर्थवन्ञानके 

९ चेत्र थोडा है, परन्तु विशुद्धता निमनता 

अधिक है, २ अवधिज्ञान चार ही गतीके जीवोको 

होता हे ओर मनः-पर्यवज्ञान फक्त मनुष्यगतिें 

च ` ही होता दे, ३ अवधिज्ञान तो अंयुलके 
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 श्रसंख्याततें माग चत्र देखे वा अधिक भी 
होता है ओर भन पर्यवजान एकही बस्तमें 
अदराई दोप देखे जितना उपजता है, % ओर 
अवधिज्ञानसे भी जो रूपी सुच्म व्रव्य दष्ट 
नहीं अत्रे वो मनःपर्यववाने देख सकते है यह 
चार विशेपत्वे है, यहं देश॒से नो इन्दर प्रत्यत 
मतिज्ञानके भेद हये । 
॥ ५ केवलज्ञान १ 
+~ 
सव द्रज्य-ेत्र-काल-मावको जाने, अपड- 
बा संपूणं होता हे । यह उपर युणयुक्त मनुप्यं 
अवेदी अकपाई तेरमे गुणाणवत्तिंको होता 
है। यह आये पिदधै निश्चय मोक्त जापर \ 
इति क्षानमेड संपूर्णम्‌ । 


~~ 


{ द | । 
] अहिंसा परमो ध्मः ॥ 
श्री धमं परीक्ला संत्तेप हितकर 
लिखिए ढै । 


थे 

_ कोई भलो शिष्य श्री युरुने पु छै, भरी यर 
महारो चचन सांभलो, जे संसार मध्ये जितना 
जीव ऊ ते सवं जीवने ध्म एहवो शृष्द. घणा 
चाहलो लागे छै, हवे रुरु कहे एह वातनो शुं 
अचरज तीहार वले श्री य॒भ्ने शिष्य पुषे ष्ठे 
सामी हु' एटले मारं पु दं के जो सब जीव 
जेहवो धम छं तेहवो जानता नथी अने धम 
श्ुष्द तो वाहलो घण लगे छे, तिहरे श्री यरु 
उत्तर दहे कै केजेधर्मदैते जीवरो खलूप कै, 
जीवरो निज लच्ण छे, ते मारे शब्द्‌ पण घण, 
` वाहसो लागे छे, तेहनो दष्टं देखाडे डे जिमके 
नागनो मंत्र कहता नाग घण खुसी थाय च 
अने विपपण पा बाले डे ते नागना मं 
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मध्ये नागनों कुल नामो वलां छे ते मारे 
नागन मन घणो खुसी थाय छे, तिम उण दष्टे 
जीव पण ध्म शष्ट सांभल्यां थी खुली थाय 
छै, तिवारे फिर शिष्य वोल्योके हे स्वामी संसार 
मध्ये तो सहुलोग कहे छे के ठेहथी नीपजे ते 
धर्म छै अने श्री गुरुजी तमे तो जीवनो निज 
लन्ण ने धर्म क्यो छ तेहनो प्रकाश करो; 
तिहार श्री युर कहे जे जीवने चेतना दें 
ते जीवनो धर्म छै ते चेतना सध्ये गुण खनतां 
ड ते मध्ये युण तीन सुख्य छे तेहना नाम-- 
ज्ञान रुण (१) रशन शुण (२) चारित्र ए (३) 
ये तीन युणएते आददेड अनता युशछे ते 
स्व चेतना धर्म छे ते चत्तना धर्म जीवने पासते 
छै ते जीव निगोद महि गयां पण चेतना 
धर्मं रसे नही पण ते मध्ये एटलो विशेषे के 
धर्म पोताने पाते छै पण विस्तर गयो ठे, ते 
सभाल तो नथी; तेहनो दंत लिखिए चं -- 
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जिम कोई बालकने बाल अवस्था मध्ये तेने ` 
तेहना भाता पिताए चिन्तामण रतन ते चालक 
ने गलते बाध्यो ते (ालक) कालांतर मोरो 
थयो तेने दालिद अवस्था आवी ह पण 
पोताने गले चिन्तामण रतन दधौ ते जाणतो 
नथी, तेहने कोई कहे तुभ पासे भली वक्तु च 
ते माने नहीं क्युं साने नहीं के ते पुस्षने 
दालिद्र रहण हार ख (अलराय तटी नहीं) 
तिण॒ वास्ते साने नदीं ज्यु जीव पण पोताने 
वट्रल संसार ने उदय चं नना धमं विसर गयो 
करै वीजो दृष्टां जे कोके घरमे भ॑य ( भवरे ) 
महि निधान डे पर से जाणतो नथी तेहने 
कोई एक जाण पुरुष कहे के थारे घर महि 
निधान ये तेहन उालि्र दिस मिटन हार दै 
ते कल्यो वचन मान्यो, निधान काव्यो संतोष 
उपनयो इम वहु द्टौते जीवे जिन भाख्यो धर्म 
जाणे पोतानो धर्ष पोताने पास दौ चेतना 


१ 
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धमे टले नही, वेवारे वले शिष्य बोल्यो हे खामी 
पोतानी वस्तु पोताने पासे ड विस्तारी गयो ते 
सु कारण, तिहारे श्रीयुरू कहे ठं जे अनादि 
कालनो जीव छ तै राय द्नप रूप फेसैदीयोद ते 
उपर दृ्टंत लिखि छे, जिमके एक पारीनो 
देह भरीयोद्धौ ते पाणी मध्ये युरयणषौ ते 
मध्ये यु तीन मुख्य द ते किंसा शुंणः--(१) 
पहिलो निर्मलताई (२) वीजो रस, मधुरताई 
(३१ तीजो शीतलता ए तीनों गुण श्रादि 
देऽने पाणी महि यण घण ते पाणीरा दह 
मध्ये कालेनर किसी ही जोगवाह करीने पाणी 
माहे सेवालल उपमो सै पाणी भध्ये यण 
तीन (३) निकमा थया शीतलताई तेहवी नथी; 
रस मधुरता पण तेदवी नथी, अने वले 
निर्मलतां तो पूरी गद ए- दाते जीव नो 
खरूप जाणबो, जिम पाणी थी सेनाल ऊयनो 
छ तिणद्यीज पाणी अवस्था फेरी दि जिमं 
191 
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पुद्रलने निसित्त करी ते रागं द षख्प परिणत 
ते जीवथीजं ऊपना ड तेणेहीज जीवनो 
स्वूप फेरी दियो ड ते जीव मध्ये अने पाणी 
ना दष्टांत मध्ये एटलो विक्षेषौ के जीवने 
सग देष प्रणाम अने पुद्रल नो निमत्त अनादि 
कालना लागा खाण संपन्न ड अने पाणी मध्ये 
सेवाल उपना कहे ख एहवो "दष्टं श्रीथुखूना 
सुख थकी संमलीने शिष्य खुश थयो । 
॥ शुभं भवतु ॥ 
५ सेव' भंते सेव मंते । तमेव स्वम्‌ ॥ 
॥ स्म्यक्त का ५ लक्तण ॥ 
--¬>>3 ८९० ॥ ॥ 

१ सम कहता-- शुन, मित्र उपर सरीवा 
भाव रखे । 

२ समवेग' क्ैता-- वैराभ्य भाव रखे 1 

३ निरषेगः कहता--अरंभ परिह से 
निवत \ । 


१.५1 
ए अनुकपा कहता--परजीवने दुखी देखने 
करूणा (अनुकंपा ) करे । 
५ रास्ता कहता--जीवादिक द्व्या 
सुच्म भाव सुणकर सुवे नही श्रीजिन 
अवन उपर आसता रखे \ 


॥ विस्तार ) 


नदतस 


॥ शवथ संवेग स्वरूप लिख्यते ॥ 
"7 
. सम्यक्त सदा अन्तःकरणमें संवेग---वेराग्य 
भर्विर्वे, 

श्लोक--श्रीर भनसागंतु वेदनः प्रभवाद्वात्‌ 1 
खमे द्रनालसंकल्पाद्धीति. संवेगसुच्यते ॥ 
श्र्थात्‌ सेवेगी एेला विचारेकि ^ संसारमी 
दु.खेपडरय ? यह संसार शारीरिक देह संबन्धी 
रोगादिक ओर मानसिक भन सं घन्धि चिंता 
इन दोनो "खो करके भतिपृणं भरा है, किंचित 


{ न 1 
ही लाली नदीं है, इसमे त्‌ खेखकी अभिलाषा 
करे सो तेरेको सुख कांस प्राप देवे तथा जौ 
पुहलोका संयोग मिला रहै, सोमी केसाहैकि 
यथा ₹ष्टान्त - किसी चुघापीडित भिकतू.क 
बजारमें हलवारईकी दुकानपर अनेक पकान देख 
विचार करता २ रसोई बनाने कंडे छाणे लाया 
था उसको सिर नीचेदे सो गया। उसे ख्प्र 
आया कि इस मामका राजा मरनेसे में यजा 
वन ऊच सिंहासन पर वेड खंतर चमर घराने 
लग्‌ श्मौर मिजवानीमे चेवर श्रमुख अस्युत्तम 
पक्वान जीम शयन किया इतने दी कुद 
आवाज हेनेसे जाग्रत हो देख २ रोने लगा 
मके लोग पूठनेसे उत्तर दिया किं मेरा रज 
परिवार सुखसाहवी कहां गया ओर अभी मैने 
इच्छित भोजन किये घे सो भी कहां गये -यह - 
कंडही रह्‌ गये, लोग कहने लगे यह दिवाना हो 
गया सो वकता है \ -फसेदी यह मनुष्यजन्म- 


{प ] 

` सायभी खघ्रके सम्पत्ति मिली हे । उसको 
देनेसे दिवानाकी तरह रोना पड़ता है, 
[लव यह सम्पत्ति सव खन्न या इन्दजाल 
षडीके ख्याल जेसी पत्यत्न दीखती हे एेसे 
लसागर अथिर संसामें लुब्ध न होवे । सदा 
तै बधके कारणोसे उरता है संसारको 
}उनेकी सद्य शभिलापा रखे सो सवेगीः 
णना । इतिसतमेग सरूपम्‌ । 


---~--~- 


अथ. अनुकम्पा संक्तेप स्वरूपं 


लिख्यते । 
-->~>@&-+-- 
सम्यक्तो प्राणी दु.खी जीवको देख अनु- 
कम्पा करे । 
टोक 


सत्व सर्वत्र चित्तस्य दयात दया नव. । 
धर्मस्य परममूलमनुकम्पा प्रवचते ॥ 


{ र ] 

भ्र्थात्--जगतवासी स्वंजीवे सुखसे 
जीविततव्यके अभिलापी है, इुःख भ्रात होनेसे 
घवराते हँ यर दुःख प्रात हुए उस दुःखमेसे 
कोई छ्‌.डनेवाला मिल जाथ तो वो हषं मानते 
हे । इसलिये समदृष्टि प्राणी दु खी जीरवोकी 
छलुकम्पा लाकर उनको उस दुःखसे अवश्य 
डां यह अनुकम्पा ही धम का मूल है । 


॥ दोहा ५ 


दय। धमक मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छोडियै, जवलग घरमें प्राण॒ ॥ 


॥ अथ आसता स्वरूप लिख्यते ॥ 
र्भ 
श्री जिनैश्वरके सागेषर या वचन पर पक्की 
यास्ता रखे, एक जिनेश्वरके मार्गफो सच्चा 
जानना, टद्‌ श्रद्धा रखना, देवादिकं कोई धर्मस 
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जिधर डाव उधर गुड़ जते है एसे हूत हैः 
इस लिये धर्मी होकर दुःख पते हे.। बहुत 
धर्मकर यथा तथा फल प्राप्त नहीं कर सकते हैँ; 
पेखा जान समदृष्टी प्राणी यया शक्ति करणी 
करे; परन्तु पृण असता रखकर पणं फल लघे । 
इति आसता स्वरूप ॥ 

॥ इन्दरियोके विषय स्वरूप लिख्यते ॥ 

~ ^ ^-^ - 
1 श्रोतेनद्री॥ 

१ श्रोतेद्री-कानके तीन िषथ, १ जीव 
शष्ट जीव बोलते सौ, २ अजीव शब्द भींतादिक 
पडनेस शब्द. दोषे सा, २ मिश्च शष्द्‌ वार्जिंतर 
वांसरी भमुख अजीव, वजानवाला जीव दोनो 
मिलकर शष्ट. हवं सो मिश्च शब्द; इसके 
घारहं विकार परिल तीन विषय कही उसको 
दो यणा करना शुभ-अश्वुभ जेसे युण्यवान 
प्राणी चोलते तो अच्छा लगे ओर पापी चोक्ते तो 


{ म ] 


, खोटा कगे यह जीव शष्‌ हे, स्मये डे तो 


उसका शब्द अच्छा लभे, भीत पड़ तो उसका 
शब्द सोरा मे ये अजीव शष्ट. ये, उरमनका 
वाजिन्त्र अच्छा तमे ओर खद्युका आर सयाम 
का वाजिन्त्र खराव लगे यह मिश्च शब्द हये 
यों तीनके दो भेदः करनेसे छव भेद हये \ 
इन छव पर कभी राग पेम आरक्भोदष 
उत्पन्न होता हे, अच्टं शब्द पर भी किसी 
समयद्षञ्माजातादहे, जेसे लभर हाता हे 
तब कहे कि “ रामनाम सत्य हे ” तो खोटा 
गे ओर कभी खोटा शब्द अच्छ सगता है 
जेसे सासरे मे गालियो, यो ख के दो यणे 
करनेसे शोतेन्धरीके घारह विकार हुये । इस 
इन्दरीके वश्मे होकर शग, स्प इत्यादि पशु मारे 
जाते है, फेसा जान कमी राग द्वं प उन्न श्वे 
पेखा शब्द सुनना नहीं ओर कभी कान य 


जाय तो उसपर रागद्वेष करना नर. क्योकि 
ये 


५ = + 
रागद्धेष ही कमे वंधका मुख्य कार्ण है 
इस भवम या आगेके जन्ममे वहिरापणा या 
कानके अनेक रोग प्रास होते है ओर इसको 
वशमे करता है, वह॒ शोतेन्द्रीकी निरोगता 
पाता हे मौर अनुक्रम मो्नमे जाता है ¦ 
॥ चत्तुडन््री ॥ 
क 
२ चनतुडन्दरी--आंखकी पांच विषय .१ 
काला, २ नीला, ३ लाल, ° पीला, ५ शेत; 
इनके साठ विकार, पांच वर्णकी वस्तुमे कितनी 
सचित (सजीव) कितनी अचित (निर्जीव) ओर 
कितनी मिश्र (चित अचित दोनों मेल्ली) 
होती है, यों ५८ ३ = १५ होये, यद १५ कभी 
शुभ होता है ओर कभी अशुभ होता है, 
यों ९५०८ २= ३० हये, इन तीस पर कभी राग 
शरीर देष पदा होता है, यों ३००८ २= ६० 
चच्तु इन्द्रीके विकार हय । इस इन्द्रीके 


{ य 
राग द्वेष ही कमंके बंधक्रा सुख्य कारण हं 
इस भवमें या अनेके जन्ममे वहिरापण या 
कानके अनेक रोग प्रात होते है ओर इसको 
वशम करता दै, वह श्रतेन्द्रीकी निरोगता 
पाता हे मोर अुक्रमे मो्नमे जाता हे । 


॥ चत्तुदनद्री ॥ 
ल~ । 

२ चन्तुडन्दरी--आंखकी पांच विषय १ 
काला, २ नीला, २ लाल, ए पीला,५ श्वत, 
इनके साट विकार, पांच वणंकी वस्तुने कितनी 
सचित (सजीव) कितनी अचित (निर्जीव) ओर 
कितनी मिश्र (सचित अचित दोनों भेली) 
होती हे, यों ५०८३ = १५ होये, यह ९५ कभी 
शुभ होता हे ओर कभी अशुभ होता हैः 
यो १५>८२= ३० हुये, इन तीस पर कभी राग 
छोर द्वप पैदादोता है, यों ३००८ २=६० 
चतु इन्द्रीके विकार हये । इस इन्दरीफे 


५. | 

म पकर पतंगिया दीम पापात ले मरण 
हे ¦ रेसा जान राग द्वेष उन्न 
फसा रूप देखना नही सौर देखनेमे अवि 
रागद्धेष करना नहीं) जो राग दष 
ता हे बह इस भव परभवमे चतु इन्द्रीकी 
ता पाता है ओर वशुमें करता है सो 
` इन्द्री निरोगी पाकर अयुक्रमे मोच 
हे । 

1 घ्रारेन्द्री ष 

न्क 
३ घ्राणेन्द्री--नाक इसकी दो विषय, १ 
इलो ) सुर्भीगन्ध सुगन्ध ओर २ (दुजो) 
[गन्ध दुर्गन्ध ! इसके बारह विकार, यह दो 
वत ओर दो अचित ओर दो मिश्रयों & 
डव पर राग ओ्ओर छव परद्ष यो वारह 
र हुये, इस इन्दरीफे वशम पड़कर श्चमर 
मरे) फुलमे मारा जाता हे । दला जाणकर 
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यग वैदा हप्र फेस सुगन्ध सुधना नही भौरि 
दुगेन्य आजे तो द्वेष करण नहीं क्योकि 
शग दवष करनेसे घाशेन्द्री की हीनता पाता हे 
परर वशम करनेसे घाणेन्द्री निरोगी' पाकर 
सुक्र मोच्त पाता हे । 


॥ रसेन्द्री ४ 

~अ ~ 
४ रसेन्द्रो--जीभकी पाच विषय, १ खहा, 
२ मीठा, ३ तोषा, ४ कुवा, ५ कसायला । 
ईसंका साठ विकार, यह पांच सचित्त, पांच 
अचित रोर ५ मिश्र यों तिन गुणे केरनेसे 
१५ हये, ये १५ शुभ आर १५ अशुभ यों 
३० हये, यह ३० पर राग ओर ३० पर देष 
यो साठ विकार हये । इसके वश्में पटकर 
मच्छी मारी जाती हे । एेसा जानं कर किसी 
रसपर रागद्धोषप करना नही, क्योंकि राग 
द्वंषसे रसेन्दरीकी हीनता प्रात होती है मौर 


{ च }1 
वेशम करनेसे निरोगीपणा पाकर असुरे 
भोक्त प्राप्त होता हे । यह रसेन्द्री वशम 
फरनेसे पांचदही इन्द्रौ सहजम वशम हो जाती 
है। काहे किं “एक धापी तो चार भूखि 
एक भृखि तो चार धापी" जो रसेनद्री पेट 
भरा हवे तो काणोत्ते राग रागिणी नने 
की, ओआंलोसे रूप देखनेकी, नाकसे सुगन्ध 
्ेमेकी आर शरीरसे भोग भोगनेकी इच्च 
स्पन्न होती है ओर जो रसेनदरी भूखी हषे 
तो ऊं भी इच्छा होती नहीं हे । उल्टा चार 
ही कामोका तिरष्कार होता है । शन्त 
श्रासा रहती है! इसलिये श्मातमा वशमे" 
करनेका एक यदही उपाय दै कि वस्तु खानेका 

नियम रखना । 

1 स्पर्येनद्री ॥ 

न 
५ स्परशन्द्री शरीर इसी आठ विपय--* 
हरंका, २ भारी, ३ ठंरडा, ४ उष्ण (गरम) ४ 
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ला, ६ चोपड़ा, ७ सुहाला ओर ८ खर- 
खरा । इसङे ६६. विकार, आह सचित, 
८ अचित ओओर ८ मिश्च यों ८०८३= २४ हय, 
२ शुभ २४५ अशुभ, यों २४८२ = हये 
रौर एद पर राग धय पर दष. यो ४८१२ = ६६ 
विषय हये । इस इन्द्रीके वशुमें पड़कर हाथी 
गज) हथणीके लिये खङमें पड़कर मारा 
जाता है, इस लिये राग दष उत्पन्न होवे तो 
रागद्धष करना नहीं, क्योकि राग दषस 
अनेक कष्ट भोगने पड़ते ह अर वशुमें करनेसे 
-शाखता मोत सुख मिलते है । 


॥ श्छोक । 
तरंग-मातद्ग-पतङ्ग-्ङ्ग-मीन.हता पचचभीरेवपथः 
एकः प्रमादी कथं न हन्यते सेवते प्चभोरेवपश्चः 

( नाश रेत पराण अध्याय ६ श्लोक ३६) 
, _.. अर्थ--ष्रग, पतङ्गीया, भ्रमर, मच्छी ओर 
हाथी यह पां चदी एकएक इन्द्रीके वशम .पद्कर 


{ प} 
भारे गये तो पाचों इनद्रीफे वशे पड़े उसके 
क्या हाल ? 

॥ इति इन्द्रिय विपय विकार सम्पूर्णम्‌ ॥ 
नोट--गमति घस्तुपर राग ॒श्मौर श्रनगमति वस्तुपग देष, 
ताद । श्रपने श्नौर्‌ षने भित्रके षान अच्छी वस्तु होनेपर 
गग श्चात्राहै। पचन्तु वही शच्छौ वस्तु शन्रके पासं होनेसे 
प्रेष्या नाता दै, इती तरह भू दी वस्तु श्रपते श्रौर पने सम्ननफे 
पास रहने द्वेष श्माता है पौर बही वस्तु शकक पास रनेसे राग 
भाजाताटहैसो सममाव रसे राग द्वेषो पटानेको उयम फर । 

॥ खथ सिखामणरा बोल ॥ 
श~ 

१ छते धन खावण पीवणरी न्युन्यतान 
कीजे, २ राजाकी, चोरकी, स्मीकी चात न कीजै, 
३ राजा योगीको आसंगो न कीजे, आस कीजे, 8 
श्मापरो कुल धर्म खोडीजे नही, धमं कीजे, ५ 
गावके डे बीजे नही, विचमे" वसीजे, ६ गड 
वस्तुरो सोच न कीजे, नवे वस्त॒रो संह 
कीजे,'७ कृटंवसं रीति राखीजे, सर्वसु मिलाप 


(क | 
शखीजे, ८ राजा डंडेजिका, चोरकी वस्तु मोल 
न लीजै, & राजाडंडे लोकसंडे एसा काम न 
फीजे, १० पराई वस्तु द्यि विना न लीजे, 
प्मोरी लागे, १९ अनीतीत्ते धन भेलो न करीजे, 
१२ अक्लसे काम नीकलता होय तो धन न 
खरचिजे, १२३ युरुके पास राज सभाम तथा 
मोटी समामे' शठ न वोलीजे, १४ धर सारु' 
दान दीजे, भटी साख न भरीजे, १५ गुणवान 
पंडितासं प्रीत राखीजे, जो वुद्धि वधै, ९६ 
कीणरी जामनीमे' न आईसे, १७ किसीका 
दिल दुखे एसा कड़वा बचन न वोल्लीजं, 
१८ अजाणी वस्तु न खाइजे, नंदी फलवत्‌ , 
१६ विना आकवब कीणीरी बातमे' हृकारो न 
दीजै, २० धघररी दुखरी बात चोवद्धे किणहीने 
न कीजै, २१ सूति गायने, स्ने, नाहारने न 
जगा्जे, २२ आपरा मित्नने पूर काम कीजै, 
२३ विना पिखाख्यां किणयेही साथ न कीजे, 


॥॥ 


{ हइ } 


२९४ पांच आदमी मिलके कहे सो मान 
सीजे, २५ चाकरसं कपट दगो न कीजे, २६ 
चही खानामे, खत पन्ने कटो नामो न 
लिखीजे, २७ बडा मसुप्यने ओ्ो आखर न 
हीजे, २८ घणो लोभ हणी जाणीजे, २६ 
वियात, प१डितस्‌ वाद्‌ न कीजे, ३० द्रव्य 
फुर न खरवीजे, ३१९ खयं सामदानी रोज 
स्मभालीजे, ३२ भोजम तेयपरं हवा याघं 
जिमण्री जेज न कीजे, ३३ मौपध खाइजे सो 
पथ्य राखी, छाने लीजे, ३४ मसकरीमे 
किणएयै वस्तु न उडाइजे, ३५ तोला मापा 
घरता बहता ने राखीजे, ३६ नामो ठमो 
सेयार राखीजे, ३७ पुंजी सारू कामे करज, 
३८ भोजन वेला भगडो नहीं कीजे, ३६ भाथे 
छर उधारे न दीजे, ४० अण भावतो भोजन न 
कीजे, अजीणं होय, ४९ गलि विषे एफली 
लृगाईसुं वात न कीजे, ४२९ खाति लोहार 
ह <| 


( च 1 
सिल्लावटेरे सामो न वेसीजे. ४३ जवे सदं 


फाटकेका काम न कीजे, करेतो प्रतीत घटे, ४४ 
वोर, कसाई, वेश्या, नीच, दृष्ट मनुष्यके साथ 
लेन देन वेपार न करीजे, ९५ जावते विद्‌, 
सर्पने ठेडणो नही. ४६ चात करतां गाल कादणीः 
नही, ४७ बात करतां मापने दसरे न्दी, 
मूख दीसे, ४८ वरजतां चालिजे नही, गाङ्ग 
काम सिद्ध होवे नही, ७६ मंगतासं राड न 
कीजे, ज्लोकमें भंडो दीसे, ५० राघररो लाड बरस 
सात ताईं राखीजे, पाड विद्या पट्ाईजे, ५१ 
षशुरे चोट न दीजे, ममरी लागे जीवसं, जवे, 
५२ ल्िखतां चात न कीजे, वात करे तो खोट 
अवि, ५६३ सर्वं जीव, सतव, प्राश, भूत, न 
हणीजे, दया राखीजे, ५४ खसं रोस न कीजे, 
करे तो मूख वाजे, ५५. वेला विना घरवारे न 
जादइजे, ५६ पटतां, गावततां, नाचतां, ज्यवहारमें 
लाज म राखिजे, ५७ चिना विचाग्यों 


[ भ्र } 

सु दावाहरे बात न कादीजे, ५८ दोय जणा 
धात करता हबे जटे न जाइृजे. ५६ हालतां 
फिरतां उमां न खाङजे, ६० कुवा उपर न 
वेसीजे, ६९ दान देईने न पोमाइजे, ६२ गावस 
धणीसुं बेर भाव न रालीजे, ६३ मिश्रता होये 
जे कजं न मांगीजै, मांग्यां-जिथां न दरीज्यां 
रंज होवे प्रीति टुटे, ६४ लेने देने मेँ साहुकासै 
रखीजे, जो साख सोभा इजत आवर्‌ धधे, ६५ 
सदा निरंक पणे न रहीनै, ससारको भय 
राजं, ९६ मोये देख किणरी खुसामदी न 
करीञे । 


¶ इति शिखा वाक्य ॥ 


॥ शिखावनरा बोल ॥ 

---"--र += 
१९ सदहणए शुदहबे तिणरो उपदेश सुणीजे, 
२ ब्रत मर्यादा किंा होय तिसु प्यार कीजे, 
३ सज्जन दुश्मन जोइने परखीजं, ४ एकली 


[{[ ज 1 

ही कने उभा न रहीजे, ५ कांड लाल पालकीयां 
न पतीजे, ६ भलो चाव विणरी सीख मानीजे, 
७ बवोल्यां वंध नहीं होय तिणरो प्षंपन 
कीजे, ८ परवश पल्या सील दढ राखीजे, ९ 
सटल. विटलसं प्रेम न कीजे, १० सजन मित्रने 

ह न दीजे, १९ मती हिंसा कारक संग 
न कीजे, १२ चुकाने बार वार न पू्ीजे 
१३ उलटी बुद्धिवालेने वारकार सोख न दीजै, 
१९ घणोमान वधायो तोही विनो न छोडीजै, 
१५ सुखदुखमें पण भली मयादा न छोडीजे, 
१६ आपणां यख आपईज न वखाणीजे, ९७ 
आआपना ओयुण पराये पर मत डालीजे १८ 
पट पार चोयुण न बोलीजे, १६ सभ्यक्त शील 
इद्‌ राखीजे, २० घुरीगारमे न डं डीजे, २१ 
हीयारी बात जिणतिणने न कीजे, २२ 
रीस चड़ तो तमा कीजे, २३ विश विच्यारां 
दाय अवे च्यु न बोलीजे, २४ धर्म आचार्यरे 


{ अ ] 
कमम रहीजं, २५ पर उपगार भूलीजं 
नहीं, २६ निगंख देवग्रर धम सेवीम नही 
२७ शुणवंत देवगुरु धमं सेबीजे २८ निश्चय 
भ्यवहारनां जां हुड, २६ चतुवि ध संघरा 
निंदकने दुलम वोधी जाणीजं, २० चतुर्विध 
संघने वखांणे ते सुलभ बोधी जाणीञै, २१ 
ावशकं उपयोग सहित कीओै, ३२ भरने 
शुणनेमे वाद न कीज, ३६ संशय उपज 
तौ सदगुरुने पुखीओ, ३४ दोष आलोयने 
निशल हरमे, ३५. युरके, बड्ाके सामो न 
बोलीजे, ३६ युरुनो काज दित सं कीओै, ३७ 
किसी की आत्मा न दुखाइजे, ३ धर्मे 
दिकाणे विकथा न कीजे, ३६ धमर दिकाणं 
भट न चोलीजे, ४० छव काय वंच जटे धमं 
जाणोजै, ४१ यण उपै तिणने भणईञे, ४२ 
निर्भुण, सुयुणरी परीका कीडो, ४३ कटारी पल 
न खांचीसै, ४४ सत्यवादीरी प्रतीत साशीज › 


[{ श्रा ] 
४५ कृतश्रने अथुणग्राही जाणीजं, ४६ कपटीरो 
विश्वास न कीजे, ९७ पाप कर्म॑से डरता 
रहीजे, ४८ कफिणएदी वस्तुरो गर्वं न कीजे, ४६ 
धर्म कार्यपर तत्पर रहीजं, ५० अति लोभ 
तृष्णा न कीज, ५१ किणहीसु" डंस राखने 
दुख न दीजं, ५२ पारकी चाड़ी न कीज, 
५३ पर उपकार करता दील न कीज, ५४ 
कड़वा, कठोर, निल न वोलीजं, ५५ 
मीठो असरत, सत्य, निरद वोलीजं , ५६ धमेरी 
बात उगाड़ सुंढे न कीज, ५७ अविनीतरी 
बुद्धि शण नासती जाणीज, ५८ विनेवंतरी 
सुद्धि यु वधती जाणीज, ५६ पांच सुमती 
तिन रुपी चोखी पालीजं, ६० लीधा व्रत 
प्चखाण मे दोष न लगाइज, ६१ घणे 
कारणं पिण अधीरान हृदज; ६२ रोग कष्ट 
ड्या धर्म॑ न दोड़ीजं, ६३ पांच इन्द्रीरी 
विषयरे वश न पड़ीजे, ६५ खांण भोग, - कर्म 
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. रोग जाणीजे, ६५ संस्ारये सगपण काचो 
जाणीज, ६६ धर्म रो सगपण साचो जाणीजे, 
६७ पाषंडी, लोभी, कृयरुरो संग न कीज, 
दय नि्लोभिी सदयुरनी संगत कीज, ६६ 
सात विसलन न सेवीजं, ७० पाप अटारह पर 
हरीजं, ७१ कोई वांकोवर्ते तोही देष न 
कीज, ७२ खोरे हाण, खरं वरकत जाणीज 
७३ पापस दुलफल धमस सुखफ़ल जाणीजः 
७४ गुरुसं वाको वहै सो बडो अभाग्यो 
जाणीज, ७५ यरु सन्मुख वदै तो वटो 

भाग्य खल्या जाशीजं, ७६ सीख उंधीमानं 
तो हीन पुशधो जाणीज, ७७ जो भट न बोले 
ओर सच वोले सो साहुकार कीन , ७८ घणी 
बोली हांसी करीमे गुण न खोड ज › ७६ टौ 
वचन न काहे ते गंभीर आदमी जाणीज, ८० 
मो वचन काटे ते हलको आदमी जाणीजे, 
८१ न्याय पच स्वीकार कीजे, अन्याय पचम 


[ ई 1. 


कभी न जाईजे, ८२.सुदेव, सुगुरु धर्मी विनय 
भगती कीजे, ८३ देव गुरु धर्मकी असातना न॑ 
कीजे, ८९ पराइ खी वडी है, सो माता शौरी है, 
सो बेहन भाणजी सामान जानीजे, ८५ संपत, 
पिपत, सुख, दुख, सुढ, चतुर, कर्मासया नाटक 
जाणीजे, ८६ सारम, परिह, ;विपय कषाय 
थोड़ो अने घणे दुखसे कारण जाणीजं । 

इति यासी बोल समाप्त । 

॥ श्रीरस्तु कल्याण मस्तु ॥ 





। 


॥ अथ कमे चतीसा लिख्यते ॥ . 
-- ष 

परम निरंजण परम गुरु परम पुरुष 

परधान । कंदो परमं समाधि गत भयभंजण 

भगवान 1९। जिनवांन करि सुगुरु शिष मनि 

प्मानि । किक जीव अरु कम्म॑को निरने कटू 

वखानि ।२ अगम अनते अलोक नम तामे 


{ उ }1 
लोक आकाश्‌ । सदा काल ताके उदर जीव 
अजीव निवाश 1३ जीव द्रवक देदसा 
संसारी अरु सिद्ध । पांच बिक्र्प जीवे 
अपे अनादि अकिद्ध । गगन काल पुद्रल 
धरम अरु अधमं अभिधान १ अव किंनु पुद्रल 
दरवको कटं विशेप वखान ॥५। धरम दृष्टी सो 
प्रगट है पुद्गल दरव अनंत । जड ललन्‌ 
निरजीव दलख्यी सूरतिव त ।६। जो विभुवन 
धिति देखिये थिर जंगम अकार । सो पुटं 
करवानको हं नादः विस्तार ।७। अव पुरृलके 
घीश्‌ गुण कहो प्रगट समाय । गरसित ओर 
नंत गुण अर अनेते परजाय ।८ श्याम, पीत 
उन्ल अरुन हरित मिश्र हुं भांति । पिविध 
चरण जो देखिये सो पुडुगलकी कांति ।६। 
अमल तिक्त कषाय कटुखार मधुर रस भोग 
ए पृदुगलफे पांच युण परभां नहिं सव 
लोग (१० तातो शिरो चीकनो सुखो नरम 
ॐ 


0 


{ ऊ 1 
कटोर । हरवो अरु भारी सहज भट फरस 
गुण जोर ।११ जो सुगन्ध दुरगन्ध गुण 
सो पुट्गलको रूप } अव पुरुगल परजायकी 
महिमा कहो अनूप ।९२। सवरदंवंध सुिम 
खरतल्त लंब वक्र लघ्‌, थूल । विथरनि भेद 
निडनश्रोत तम दुहुको पुद्गल मृल ॥१३। छायाः 
अक्ति तेज हति इत्यादिक बहू मेद्‌ । ए 
पुद्गल परजाय सव प्रगट हो दिउखछेद ॥९४। 
केड शुभ केड अशुभ रुचिर भयानक भेष । 
सहज सुभाड विभाड गति आरू ससान 
विशे 1१५ गरसित पुद्गल पिंडमें मलस 
अमूरति देव । फिरे सहज भव चक्रमे यह 
अनादिकी टेव ।१६। पुदुगलकी ` संगत करे 
पुद्गल ही सो प्रीति । पुटुगमलको आपागने 
यह्‌ भरमकी रीति १७ जेजे पुद्लकी 
दश ते निज माने हंस । यदी भरम विभाङसो 
घट करमको वशु 1१८ ज्यो ज्यो कम्म विपाक 


| श ] 
चसिवाने भ्रमकी मोज ¦ स्योत्यों निज संपति 
दूरे जरे परिह फोज 1१९। ज्यो बानर मदि 
पीव विदधु डंकत गात भूत समे कोल करे 
स्यां ्रमको उतपात २० भ्रम संसैकी मूलस 
लखेन सहज सकी \ करम रोग समभे नही 
यह संसारी जीऊः 1२११ करम रोगके द्वं चरण 
विषम दुह्ुकी चाल \ कम्य परकरिती किये एक 
भी असराल ।२२ कम्प रोग॒है पापपद. 
अकर रोगै पुत्र । ज्ञान रूप हे आतमा दुह 
रोग सो सूत्र ।२३। मूरख मिष्या दष्ट सो निरलं 
जगकी रोस \ उरहि जीव सव पापसो करही 
सुणयकी होस ।२९। उपजे पाप विकारसो भयता- 
यादिक रोग ! चिन्ता खेद बथा घडे दुख माने 
सु माने सव लोग १२५। उपजे पुर विकारसो 
विषे सेग विस्तार । श्रि रुद्ध वृथा वदे सुख- 
माने संसार।२६। द्तोड रोग समान हे मूद्र न जाने 
रोति! कंप रोगसे मय करे अकर रोगस 


{ श | 
ध्रीति ।२७ भिन्न भिन्न लचण लखे भ्रगट दुद 
की भांति । एक लहै उदवेगता एक कहै उप- 
शांति 1२८ केव पकी सीसकुच है वक्र तुरङ्गकी 
चाल । अन्धकारकी सांसमें कंप रोगके भाल।९६) 
घकर करदसी उमग हेर कर वंद की चाल । 
मकर चांदनीसी दिये अकर रोगके माल 1३०; 
तम उयोत दोऊं प्रकृति पुद्लकी परजाई । 
भेद ज्ञान विउमूड मूमि भटक ` भटकं 
भरमाई ।३९। इदं रोगको णक पद. दुह सो 
मोच्त न हो । विना सिक दुहुकी दशा विरला 
वृजे कोट ।६२ कोड गिरी पहार चद कोड 
चृजे रूप । मारन दोहको एक सोक सो 
किव को द रूप ।३३। माववासि दुविधा 
धरे ताते लखे न एक । रूप न जाणे जलयिको 
कूपा कोसो भेष 1३७ माता दुहकी वेदनी 
पिता दुदु को मोह! दहुवेडीसो षु वंधि 
रहै कटवती कंचन लोह ।३५। जाति ` दहवी 


[ ले 1 
रक है ठोय इक है जो कोई । गहे यच 
पष है सुखल्लभ है सोई 1३६! जाके चिः 
गिसी दश ताको नसी दृष्टी । पंडित भः 
त्रडन करं मुड बधावे खष्ठी ) 
॥ इति कम्म छतीसी समा ॥ 


न~~ ~~ ~~ 


प चाणक्य नीतिसार दोहावली ॥ 
चन 
शुभ तस्वर ज्यों एक दी, 
फ़ल्यो फल्यो सुषास । 
सव वन आमोदित करः 
त्यों सपृत गुणास । १। 
जिस प्रकार फूला फला तथा सुगन्धित एक षी रपत सष यनको 


सुगन्थित कर देता है, इसी प्रकार शुरछसे युक्तं एक मी सूत 
लङ्का वैदा होकर कुलको शोमाको बढा देता है । १। 


जिन के सुत परिडत नर्दः 
नही मक्त निकलङ्क 1 


[ चु, 1 
्मन्धकार कुल जानिये, । 


जिमि निशि विना भयङ्क । २ 
जिसका पुत्र नतो परित दै, न भक्ति करनेवाला दै धर्‌ ` 
निषलङ्क { कलङ्कं रदित ) टी १, उस कलमे श्चन्धेण टी जानः 
चाये, जैसे चन्द्रमाके विना रात्रिम खन्धेरा रहता दै 1 २। 
निशि दीपक शशि जानिये, 
रवि दिन दीपक जान । 
तीन भुवन दीपक धरम, 
कुल दीपक सुत मान ।३। 
रात्रिका दीपक चन्द्रमा है, दिनिका दीपकं सूं दै, तीन 
लोर्ोंका दीपक धमं है शौर छलका दीपक सपूत लङ्का द । ३। 
एकहि अन्लर शिष्य को, 
जो गुरु देत वताय । 
धरती पर वह्‌ द्रष्य नरि? 
जिह दे ऋण उतराय । ४। 
शुर छपा करे चाहे एक दी अक्षर शिष्यो सिखलषवे, ते 
भी उसके उपकारका बदला ठतारयेकं लिये कोद धन संसार 
नदीं दै, श्रथौत्‌ गुखके उपकारक षरे प्य किसी मी यस्तुं 
देकर उर्‌ नदी हो सक्ता द \ ४1 


4 


{ ए] 


पुस्तक पर आप हि पद्यो; 
रु समीप नदि जाय । 
सभानशोमे जार, 
[व ¢ 
ज्यों तिय गभ धराय 1 ५। 
जिस पुकषपने गुरुके पास जाकर विद्याका प्रभ्यास नहीं फिया, 
किन्तु पनी ही बुद्धिते दुस्तक पर शाप ही भ्यास क्या दैः 
षष्ट पुरुप समा मे शोमाको नदी पा सकता है, जसे-जार पुरषस 
छत्यनन हुभा सका शोमाको नदौ पाता है, क्योकि जारसे गभ 
धारणं फी हरै स्री तथा उसका लडका श्चपनी जातिवार्लोकी 
समामे रोम नदीं पते ई, क्य(--लच्नाके कारण पापका नाम 
नदीं बतला सकते ह ।५। 
वन मेँ सुख से हरिण जिमि, 
तरण भोजन मल जान । 
देहु हमे यह दीन वच 
भाषण नहि मन अनि । ६। 
जङ्गले जाकर दिरस्णके समान सुख पूर्वक घास र्ना सच्छा 
परन्तु दीनताङे साथ किसी सूम ( कजूस ) से यह कना कि 
"हमको वेशो" चच्छा नही ह । ६} 
_ नहीं मान जिसदेशमें 
इत्ति न बान्धतर होय । 
< 


र 


(पे 1 
नहिं विया प्रापति तह, 
वस्तिय न सजन कोय । ७। 
जिस देशम न तो मान हो, न जीविका हो, न माई बन्धु हों 
छरीर न वियाकीषही प्राप्ति दो, ठत देशमे सच्यनेको कमी नहीं 
रहना चाहिये । ७। < 
परिडत राजा अरु नदी, ४ 
वैद्यराज धनवान्‌ । 
पांच नहीं जिसदेश मेः 
वसिये नाहि सुजान । ८। 
सघ विद्याश्रौका जाननेवाला परिडत, राजा, नदी (सुष्या 
प्मादि जनक स्थान), रोगोफो भिटानेवाला उत्तम वैश्य श्रौर 


धनवान्‌, ये पाच जिस देशमे न शो उसमे बुद्धिमान्‌ पुरुषको नदीं 
रहना चाहिये । ८ । 


भय लजा अरु लोकगति, 
चतुराई दातार । 
जिसमें नहि ये पांच गुण, 
संग न कीजे यार ।६।. 
हे मित्र! जिख मनुष्ये मय, लन, लौकिक व्यवहार 


पथौत्‌ चालचलनः, चतुराई श्रीर दानरीनलता, ये पाच थुणे न 
दा, उसो सगति नही करनी चिथ । ५। 


{ य 1 


काम भेज चाकर परख, 
चन्धु दु.ख में काम 1 
मित्र परख आपद पडे, 
विमव छीन लख बाम 1१० 
छामक्षाज करने लिये मजने पर नौकर चाक्योकी परीक्ष्यो 
जाती दै, भपने पर दु ख पड़ने पर माद्योंफी परीक्ता शो जाती है, 
्मापत्ति श्याने पर मिनकी परीक्ताहो जाती है चौर पामे घम नं 
णहे पर्‌ स्त्रीकी परीक्षा हे गातो है । १०। 
पीडे काज नसावर्ही; 
सुख पर सीरी वान । 
परिहर पेसे मिघ्न को, 
° सुख पय विष घट जान 1१९ 
पीठे निन्दा करे चौर कामफो विगाङ्दे तथा सामने मीदीरे 
खाते नावे, देसे मित्र को चन्द्र विष मरे हए तथा सुख पर दृष 
से मरे ष्टुए षडे फे समान छोड़ देना चादिये 1 ११। 
रुप भयो यौवन भयो, 
कल हू मे भनुद्ूल । 
विना विया शोभे नद्ध, 
गन्धहीन ज्यों प्ूल ९२ 
ल ट ९ 


[ ओ 1 
कूप तथा यौषनव्ाला हो जोर षडे कुल मे उपक्र मी हभा हौ 
तथापि विद्यारद्ित पुष शो नदरी पता है, जेते गन्ध से हीने 
ने से टेषु. ( केसूज्ञ ) फा शूल । १२} 
कोन काल कौ मिच्नहै, 
देशु खस्च श्या आय । 
कोमे मेरी शक्ति स्या 


नित उहि नर चितध्याय ।१३। 
यह्‌ फौन मा काल है कौनमेरामिघ्रहै, कौन सा देश द, 
मेरे प्मामदनी कितनी है चनौर स्च वितनाहै, म फौनः जाति कां 
ह" छरौर क्या मेरो शक्ति दै, दन पातो को मनुष्य को प्रतिदिन 
विचरते रहना चादिये स्योकि जो सनुष्य इन वात्‌ फो विवाद 
कर चलेगा वद्‌ पने जौचनमे कभी दुखनदी पावेगा 1१) 
तीन थान सन्तोष कर, 
धन भोज्ञन अर्‌ दार ¦ 
तीन संतोष न कीजिये, 
“~ दान चन्‌ तपचार्‌ 1१९ 
मनुष्य को सीन स्थानों मे सन्तोष रखना चादिये--श्रपनी सखी 
मे, मोजनमे रौर धनमे, किन्तु तीन श्ानो में च्न्तोष न्दी 
रखना चादिये--पुपात्रां को दान देते मे, दिचाध्ययन करनेमे चौर 
चपकरनेते | १९1 ` 


६ ऋ | 
मित्र दार सुत सुह ह्र, 
निरधन को तज देत । 
युनि धन लखि आधित्त हुवे, 
धने वान्धव करि देत ।१५। 
जिस के पास धन नदतीं है ठस पुरप को भित्र, स्री, पुत्र प्नौर 
आई बन्धु मी योद वैते ौरधनदोनेपर वे षी सव चाकर 
पटे ्ोकर उस के आश्रित दो जते है इस से सिद्ध दै कि-- 
खगत म धन ष्ठी सेवं के वान्धप्र घना देता है } १५) 
- नेत्र कुरिललजोनारिदहे, 
कष्ट कलह से प्यार \ 
घंचन भडकरि उत्तर करे, 
जरा वहै निर्धार 1१६ 


खराय नेध्रषाली, पापिनी, कलह करे बाली श्रौर क्रोध मे 
मर्‌ कर पीला जवार देने वाली जो खी दै--उसी को जरा अत्‌ 
घुद्ापा समना चाहिये चिन्तु बुदरापे की श्रवा को धुढापा नदं 
समना चाहिये । १६ 
जो नारी शचि चतुर अरु, 
खामी के अनुसार । ॥ 


{[ अः ] 
नित्य मधुर बोले सरस, 
लच्मी सोई निहार ।१ 
जो खरी पविघ्र, चतुर, पति की क्षा मे चलने वाली शौर 
ब रसीले मीठे वचन घोलने वाली है, वही लदमी है दूखरी को 
म नहीं है । १७। 
ज्लिखी पदी अरु धर्मवित, 
पतिसेवा मे लीन 1 
अर्प सतोषिनि यश सहित, 
नारिहिं ल्मी चीन ।९या 
विद्या पदी हुई, घम के तत्व को सममने बाली, पत्ति की सेवा 
तसपर रहने वाली, जैसा अन्न वख मिल जाय छसी मे सन्तोष 
ने वाली तथा ससार में जिस का यश प्रसिद्ध हो, सी मी 
लभी जानना चाद्ये, दूसरी शो नदीं 1 १८। 





_ खत्तीस चोल संग्रह द्वितीय भाग} (के). 
1 शुद्धि पत्र ॥ 


नि 
१०६ आहार रा दोप । 
१६ उदगमनराः- 
१ आहार कम्मे कहता--समचे साधुरे 
अर्धं करे ते दोप । 
२ उदेसिय कहता---एक साधुरो नाम ले 
कर वनवे--ते दोप । 
२ पु्ैकमं कहना---आधाकर्म्मौ आहार 
१००० घर आंतरे ताइ लै ते दोप । 
१६ उत्पातराः-- 
११ कुफ तुदा संथिय । 
१० एपणाराः-- 
£ पेडईए । 
६ भीसे कहता---मिश्र मोरण अत्यादि । 
७ अपरणीत कहता---श॒खर प्रगम्यो नही 
होवे ( यो कालयरो ) तो नहीं लेवें 
लेवे तो दोष 1 


(के 8) छत्तीस वो संप्रह द्वितीय भाग्‌ 1 


= डायवा कहता--- अधो, लुते, लंगड़ो 
अजीणा करतो वेहरप्रे ते दोप । 

६ लते कहता---तुरंतरी जागा ल्िप्योडी 
होवे उपर कर उलेघ (डाक) कर 
आहारले ते दोष । 

१० छदे कता--दुध, दही, रावरा शंय, 
पडता होवे तो कलेव नही लेवे तो दोप । 
५. अवशकराः--- 
५. वो परिटाव्रणीया कहता--परठण निमत 
लेतो दोष । 
२३ दशमी कालकरा.--- 
१ दयनठा कहता---कीरतती रो दान । 
९० उजाए्‌ ( वहं अशोधस्म › अपसीय 
 , भवणीभा । 
१९ पडिङुरं लंग कदता---निषेद लयो 
१३ अचित कुलंग । , , 
१५ सुई चे ( सुरा > 


खत्तीस बोस संह हितीय भाग। (फे) 


६ अचारगजीरा । 
१२ भगवतीजी सु्ररा 1 
५ प्रश्च व्याकरणरा । 
६ नसोत सुत्ररा। 
२ उत्तराघ्ययन रा । 
२ दशुश्रूतस्कदरा। 
२ ठाखंगजी रा । 
१ वेदकल्परो ! 
१ प्रिहासीयेकपे कहता---बाप्ी राखीने 
खे तो दोप । 
न्द्‌ 


४ 


[ च ] 

६ तिगं्े कहतां--चिकिरसा अर्थात्‌ कयकी 
करके दवा मुख देयकर आहार लेषे 
नहीं । 

७ कोह कहता-ऋोध करके आहार लवे 
“नहीं 

८ माने कहत- मान करके आहार लेषे नदीं 1 

६ माए कहता--कपटाई करके आहार लवे 
नही । 

१८ लोभे कहता-लोभ करके आहार सैष 
नहीं । | 

११ संथिये कहता-प॑हिते था पी दातिाश्के 
युणके प्रसंशा करके आहार लेवे नहीं । 

६२ विधा कहता---चिद्या पदाय कर आहोर 
लेवे नहीं । 

१३ मंत्र केहता---मं् जन्ादिक करे आाहीर 
लेवे नहीं । - 

१४ चण करहंता---चृणं गोली इत्यादि चताय 
करः ्राहदर लवे तदी । 


[ गे 1 
१५ जोगे कहत्ता-- वशीकरणदि. करके आहार 
लवे नही । 
१६ मूलकरण दोप कहता-मर्भपा्तन आदिः 
कम करके आहार लेवे नही । 


१६ दोष उद्गमनरा । 
दातारं लागे अथात्‌, श्रावक क्तात । 
---->> + ८<<.----- 
१ आहार कम्मे कहता---साधुरे अर्थ॑माव 
. भलायकरं आहार ववि ते आधा कर्मी 
ढोषु | 
२ उदेसियं कहता---सगलो आहार दरश्णी 
निभित्त घनायो हौ तो उदेति दोप 
किंचित छामरे लाभो भी णो कल्पे 
नही । 
३ सुजता आहार माही आधा कर्मी अशु 
, -मात्र भो सेल करे तो दोष । , 


{ षे ] 

 भिसीजाय कहता---आपरे वास्ते तथा 
साधरे वास्ते मेला राधे तो दोप । 

५ ठवणा कहता---साधु निमित्त थापण राखे 
तो दोप) 

६ पाहृडियाए कहता---साधु अर्थे पावना 
आगा पाला करने आहार देवे तो दोष । 

७ पाऊरे कहता---अंधारे मांहि सुं उजात्र 
करके देवे तो दोप। 

८ कीय कहता---साधु निमित्त आहार तथा 
वल मोल लायकर देवे तो दोष । 

६ पामिवे कहता---उधार लायकर देवे तो 
दोष । । 

१० परियठे कहता---साघु, निमित्त आपनी 
वस्तु दे कर वदलेमे द्रूजी वस्तु लायकर 
वेहरवे तो दोष । 

९१ भभिहय कहता---अ्पणे घरसे जो साधुके 
पास साम्हा जायके देवे तो दोष । 


{ ॐ 1 

९२ भिन्न कहता---लेपनादिक ॐांदो खोले 
देवेतो दोप, 

१३ मालोहय कहता---ऊचासे उतार कर देवे 
तो द्धोष , 

९४ अयिजे कहता---दूजेके पाससे खोसकर 
देवे तो दोष, 

१५ अशिसटरय कहता---दोयके सीरकी वरु 

. ( एक दूसरेकी विना रजावंदी ) देचे त्तो 
दोप \ 

१६ अजोयरं कहता---आगाड्य राध माहि 
साधु अग्या जाणो इधको उमरी देषे 
तो दोष } 

१० दोष एषणारा । 
यस्थ तथा साधु दोन्‌ सुं लगे 1 
१ शीष कहता---णहस्यीने त्था साधने 


| चे | 
शंका पड़जाय तो साधु आहार लेषे नदी 

२ मंलीए कहता---हाथरो रेखा तथा मुद्ध 
रा बाल भीना हवे तो आहार सेवे नहीं ! 

३ निखिते कदता---असुजती ` वस्तु ऊपर 
सुजती वस्तु हूषे तो आहार लेवे नहीं । 

९ सुजती वस्तु उपर अघुजती वस्तु हुवे तो 
आहार लेवे नही । 

५ सायरे कहता---अप्रतीतकारी घरमे तथा 
अनेरा भाजनमे घालकर देवे तो आहार 
जेषे नरी । 

६ मीसे कहता---मिश्र चीज सुजती असुजती 
लेवे नहीं । 

७ अपरणीते कहता---श॒घ्ल छरणम्यो नहीं 
हवे तो जेवे नही } ` 

८ अंधेसे आहार लब नहीं 1 

६ क्त॑ते कहता-पुरंत री जागा जिप्योड़ी 
हवं तो वहां लवं न्दी 1 


[ ठे] 
९० छदे कहता--ीटा पड़ता हुवे तो जञवे नदीं । 


देशमी कोलमे आहारका २३ दोष । 

> 

-१ दानटा कहता--दानर अर्थे किनो हयो 
जेसे--डाकोत विगेरहके वास्ते किनो 

. _ यो आहार स्तेवणो कल्पे नहीं । 

२ पुएयठा कहता--पुर्यरे अर्थे किनो हयो 
दूकानमें धरमादे रो निकालो हयो 
तथा मुंवरे लारे पुण्य रो कियो हयो 
कल्पं नहीं 1 

३ घांणीमगठा कृहता-- रंक भिलारीर अथे 

` कीन्यो हयो आहार तेनो कल्पे नही । 

` ४ संमणठा--बावा, योगी, सन्यास्तीके अर्थे 
कियो लेनो कल्पे नही । 
` भ -नियागं कहता- नित्य प्रत्य ष्क घर रो 
` -श्मादार कस्ये नहीं \,. , 


[ ञे ] 
वटो हमे तो उर्लंघ कर आहर लेवणो 
कल्पे नहीं । 

= साणगं कहता--सवान ( कुत्तो › वटो 
हौय तो उल्लंघ कर ( डाककर ) 
आहार ्ेवणो कल्पे नहीं । 

६ चच्छमं कहता- गाय रो बाछडौ बारने 
आगे वेठो होय तो उल्लंघ कर आहार 
लेवणो कल्पे नहीं । 

० अगाईता चलाईता कहंता--आगो पाछो 
होयजाय जेसे---काए्च पोनीको लोटो 
हाथमे हे, साधु, साधवी पधारयां देख, 

= जावतो पाद्धो घीर जाय -या कोई 
सचित्त वस्तु हाथमे हे साधु ्रायादेख 

: रख दे तो आहार लेणो कल्पे-नदही 1 ` 

११.गोवणीकाल मासणी ` कहता--गर्भवती 
खीसे सातम महीने पीडे, आहार लेवे 
नहीं 1 न 


2.1 

२२ श्राणं पेजमाणी कहता-बालक चंघते 
जेसे---वालक चंघरहा है उस वख्त 
चंघते डोडाय कर आहार येहरतवं तो 
सेवे नही । 

२२ नीयेदनवार तमसं कहता-कोटी ओवरी 
जो नीचो वारणो भीतर अधरो पडतो 
होय तो एेसे जागारो आहार लेचणो 
कल्पे नहीं । 


} श्री भगवती सूत्र सहि १२ दोष 


पहार का। 

। ----न द््---- 

१ खेताईइकते- जो खेत्रमे रहे वहां स्यं 
उगे (उदे) सं पहले अहार लवे तो 
ढोप। 

२ कालाईकंते--पहले पोहरको लियो अहार 
चौथे पोक्में सोगे तो दोष । 


~ 


[ ढं 1 

३ मगटकंते-दोय कोस उपरांत अहार 
लेय जाय भोगे तो दोष । 

७ पमाणइकते-प्रमाणसुं अधिक भ्माहार 
लेषे तो दोष । 

५ आउए-एहस्थ अयने नेत जाय, नेतियां 
आहार क्षे तो दोष । 

६ कतारभते--अट्वीमे पो वभेरह दोषे उट 
चीणा वगेरह वरता हवे सो लेवे ततो दोप । 

७ टुभिखभतं---दकालके समय दानशाला 
कोनी होय वहां आहार लेवे तो दोष । 

= वदलीयाभत---वरसाद आया कोई दातार 
भिखारीने कोई जागा आहार बाटो होय 
चहां आहार धामे ओर लेव ते दोष। 

, & गिलाणएभतं---रोगी गिललाणीरे अर्थे कियो 
हयो आहार लवं तो दोष । 


१० सजोयणा---संयोग मिलाय करे आहार 
लेव तो दोप ।. 


{ ॐ 1] 

११ अंगारेय--- सराइ सराइ आहार लेव तो 
दोष राम सहित लेवें तो चारिका 
कोयला हो जाय । 

१२ धुमे---मस्तक (माथो) धुणी धुणी ऊस- 
राय कुसराय आहार भोगे तो दोष, 
डधष सहित महार करे तो चरके 
धवो होय । 


~~~ 


श्री आवशकमे पांच दोष आहारका । 
भस 

१९ उघाडइ किवाड्‌ उधाडनीया कहता--किवाड़ 
उघड़ाय कर आहार सेषे तो दोष । 

२ मंडी पाहृडीया--शेष निकाल कर रखा हे 
वह शेष लबे तो दोप । 

३ बलीपाषटुडीया----वल घाकृलादिक आदर 
लेषे तो दोष । र 
0 


[ ते ] 


दहमं चड़ऋा मिलाय करटेवे तौ लेवे 
नहीं याने पर्याय पलटाय करदेवे तो 
लवे नहीं । 

३ सहयागयं कहता--साधु आपरे ` हाथसु 
व्यषध पाणी अलावे आहार लवे तो 
दोष । 

 अलुत्तर वाहसमणटा कहता---भीतर सु 
तीन वारना उपरांत को या अण 
दीसतो हार लवं तो दोष । 

५ मोहरेच कहता---चारनः, भाटरी तरह 
वरदावली करके आहार सेवे तो दोष । 


न~ 


श्री नसीयत सूत्रम आहाररा ६ दोष 1 


----अकी०-+--- 
१ पुजात्ियं कहता---बहूुतसे मंदुभ्योमे से 
पुकार करके कै किं «कोड यहां 


[ ये ] 
दातार हे ” ठेसो कह फर आहारलेमो 
कल्पे नहीं । 

२ अडवीभतं (अटवी भतं) कहता---“ए राम 
में कई, ए ठाममें कांड” ेसो पृ 
पु आहार लेणो कल्पे नहीं या 
मजुरादिक रे भाते रो आहार लेखो 
कस्पे नहीं । 

३ पासंटामतं कहता---दीला पासंथा क्रिया 
रहित एेसेका आहार लेणो कल्पे नहीं । 

४ हुरगखा लंग कहता-नखेध कल लोग 
इुरणंछा करे पेसे निंदनीक (ठेद 
चमरादि) कल रो आहार ले णो कल्पे 
न्ह । 

५ स्ाए निसीए कहता--सिश्ातररो नेस- 
राय रो तथा दलाली रो भादारन्लेणो 
करूपे नही । 


६ अनोधीयाभते कदता--अतिधी रोरी 


[ दे 1 
टुकड़ा मांग कर लावे वह आहार 
लेशो कपे नहीं । 


श्री उत्तरध्ययनजीमे आहारा 
दोय दोष । 


य 
१ सनएपिंड कहता---नातीला गौतीला रो 
समएपिंड दोष । 
२ मकारण (अकारण ) कहता---विनाकारण 
चीज मांगकर लावे सो दोष । 


श्री ठणंगजीमे आह्ाररा दोय दोष । 
। चवि 

` १ पावणा कहता---पावशेरे अर्थं कियो पावणा 
जीम्या प्रहिला लेवं तो दोष तथा 


[ थे ] 
| विनि 
(४ पावणा आगा पाछा किया आहार कलेव 
। तो डोप । 
। > मससतारे कहता---अभन्त मास आहार इत्यादिः 
स्ैणो कल्पे नही । 


~~~ 


श्रो दशश्चुतस्कधमे आहाररा 
होय दोष । 
~~~ 
१ बक्तश्मठा कहता---वालकरे अथ" किथौ 
हयो आहार वालके जीम्या पदिक्ला 
लवं तो दोष । 
२ गोवणठा कहता---गर्भवती स्के अथे" 
कियो गर्भवती खरी जीमणे पिला 
आहार संवे तो दोष । 


=-= ~~ 


(त 
श्री वेदकल्पमे आहाररो एक दोष । 


- "~" 2 -^--” 

१ प्रासिया कहत(---काल प्रमाणं ऊपरको 
वासी आहार तथा अति स्निग्ध चीकना 
भररता महार ले नो कल्पं नहीं । 

॥ इति शुभम्‌ ॥ 
अधिको भदो गे पाटो लिख्यो होय 
तो मिच्छामि दृक्रडं । 
नोट--धारया हवा उपयोगमें रहा सो लिख दिया है ! ्रागम 
भ्रमे भी गुरु पासे धार शुद्ध फरीजो । 





८ प + 
पथ साधुको बावन अणाचार 


लिख्यते । 
(अण आचरण कहता आचरवा योग नहीं ) 
कड 
९ उदेशिक आहार भोगवे तो अणाचार, 
२ मोलरो लियो भोगवे तो अणचार, ३ नित्य 
पिंड आहार भोगवे तो अणा०४ साहमो लायो 
भोगे तो अणाचार, ५ रात्रि भोजन करेतो 
अचार, & सान करे तो यणाचार, ७ 
गन्ध कपुरादिक भोगवे तो अणाचार, = 
फुलारी माला भोगवे तो अणाचार, ६ विज- 
रसं चायरो सेवे तो अणाचार, १० ल्लिम्ध- 
वासि राखे तो सणाचार, ११ शह्स्थीरा भाजन 
मे जीमे तो अणाचार, १२ राजपिंड भोगवेतो 
अणा०, १३ सत्र.कार (ठान साला) रो भोगवे ` 
तो अणा० १४ मरदन करे तो अणा, १५ 


दांत पाले मसी लगते तो अखाचार, १६ 
[1 


{ फ₹5 

हस्थीरी साता पे तो अणा०, ९७- काच, 
पानी भूढो देखेतो अणा०, १८ सत्र जादिकः 
रसत रमे तो अणा०, १६ जुवे रमे तो अणा०, 
२० छत्र माथे धारे तो अअरणा० २१ सावद्य 
ओषध तथा वेदगी करे तौ अणा०, २२ पगरषी 
मोजा श्रादिः पहरे तो अणा०, २३ भि 
रो आरभ करे तो अण०, २९४ पल्यंग मांच 
होलिये पर बेटे तो अणा०, २५ गृहस्थरे धरे 
बेटे तो अणा०, २६ पिटी उगख्णो करे तो 
अणा०, २७ गहस्थ कनेसुं वयावचच करावे तो 
्मण[०, २८ जात जणायने आहार भोगवे तो 
परणा०, २६ मिश्र पाणी ओोग्वे तो अरणम, 
३० गृरहस्थरो सरणे बां तो अणा०, ३१९ मलो 
काचो मोगवं तो अणा०, ३२ आदो काचो 

भोगवे तो अणा०, ३३ सेली रा खंड भोगवे 

तो अणा० ३९ कदमूलाडिक भोगवं नो 

अणा०, ३५ मूत यृच्तादिक मोगवे तो अणा०, 


[३ 1 
 सभ््यातरपिंड भोगवे तो अणा०, २७ फले 
डिमाटि.ः भोगवे तो अणा०, ३८ वीजतिलादि 
गवे तो अणा०, ३६ सचिन्तलुण भोगवं तो 
णा०, ४० सिंधो लख भोगवं तो अणा०, ' 
\ समुद्रो लृए काचो भोगवे तो अणा०, ४२ 
गरनो ल्लृण काचो भोगवे तो अणा०,४३ खारी 
ण काचो भोगवे तो अणा०, ४४ कालो लृण 
चो भोगवे तो अरणा०,४५ वचने धूप देवे तो 
णा०, ४६ वसन करे तो अणा०, ४५७ गला 
गला केश जेषे तो अणा०, ४८ विरेचन करे 
बाय पीय कर उलटी करे) तो अरणा०, ४६. 
खमे अंजन घाले तो अणा०, ५० उांतण 
रे ते अणाचार, ५१ शुरीरमभे तेलादि चोपदड़े 
 अणाचार, ५२ शुरीरकी विभूता करे ते 
[णाचार 1 
॥ इति वावन अणएाचार सपृणेम्‌ ॥ 
॥ दसवीकाल् अध्यायने ३ में जाणो॥ 





{ भे) 
७० गुण करण सित्तरीके । 
2 
गाधा--पिंड विसोही समि भावणा पटि- 
माय इन्द्रिय निरोहो पडिलेदण्णयुत्तीश्मो 
असिग्गाहचेव करणतु १। 
पिंडविशुधिके ४ मेद--१ आहार पणी 
सुंखड़ी सोपारी आदि फासुक निर्जीव विधि- 
युक्त लेव, २ बखर सूत उनके सफेद. रंगके 
मानुपित (साधृको ७२ हाथ ओर साध्वीको ६६ 
हाथ) निर्दोष महण करे, ३ काष्ठ, तुम्ब 
प्रमुलका पात्न यथा विधि लेके, ४ अटारे 
प्रकारके निर्दोष स्थानक सालिककी आज्ञासे 
लवं यह चार शुद्धिं साचवे 1 
५ सुमति युक्त सदा रहे, १२ भाषना 
भाद, १२ पड़ना धारेः ५ इन्द्री वसने 
करे, २५ पड़ल हणा, २ गुक्ी, ४ अभिनह्‌ 


[ मे ] 
दरग्य-ेत्र-क।ल-भाव सव मिलके ७० युण॒ 
करण सित्तरीके हुये । 


~~~ ~~ ~~~ 


७० गुण चरण सित्तरीके । 
°) - 

गाथा---वयसमण धम्मलंयम पेयावच्च च 
घंभ गुत्तीभो नाण नीयं्तव केोहौनिग्यहाषं 
चरणमेयं १ 1 

५. महान्त ६० प्रकारका साधु धमं १७ 
संयम, १० वं थावचकरे, & चाड शुद्ध च 
चं पाले, ३ ज्ञान दर्शन चारि रलत्रयी 
आरघे, १२ भेदे तप केर, ४ कपाय निग्रहं 
करे यह्‌ सर्वं ७० चरण सित्तरीके यण जाणना 1 


[ ये ] 
॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 
० थ ¶ प्रा दककी पाट गयां 
थ्‌ खावादईककी षाद्या 
त्‌ थौ ४ ९ 
तथा अथ । 
# आध श्री नवकार मंत्र घारंम॥ 
-->>१६९८---- 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो 
प्मायरियाणं. णमो उवमकायाशं, णमो लोप 
सब्ब सहृणं । एसो पंच णमुक्षारो ; सव्व 
पाव्प्पणास्तणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं 
वड मंगलं ॥ इति नमस्कारः ॥ ९1 
पअथ.--- (अरिहंताणं) अरि पटले कर्म- 
रूप श्‌, तेने हंतागां एटले दणनार, श्चर्थात्‌ 
जेरा चार घनघानी क्रूप शरन नाश्‌ 
कर्यो नै ञे वो्रीश अनिशयोर्ये करी 
्ासिन तधा वाणीना पाचीस्र गृगो्ये करी 
विराजमान णहवा विदरमाने 


॥ 


{रे 1 
महारो (णमो) नमस्कार हो, (सिद्धाणं ) जो 
सकल कायं साध्यां, अने जे आट कर्म खपावी 
भोक्त नगरे पोता अने एकनरीश् युणोये करी 
सहित एवा श्रीसिद्ध मगवानने म्हाये (णमो) 
नमस्कार हो, (श्रायरियाणं) जे पोते पांच 
आचार पले अने घीजाने पलाये च्रीश यण 
करी सहित षएहवा श्रीच्ाचार्यजीने म्हासे 
(णमो) नमस्कार होः ( उवस्पायणं ) जे शुद्ध 
सूघ्राचर पोत भने, अणे वीजाने भणे तथा 
पचिश गुणे' करी सहित पहवा श्री उपाध्याय- 
जीमे म्हारो (णमो ) नमस्कार हौ, (लोए) 
श्दीद्रीपरूप मनुष्य लोकने विपे, (सव्वसा- 
हणं ) थिविर कल्पाटिक भदोवाला स्वं सधु 
जे ज्ञान, दशन, चारित्र अने तपना स्वधनार 
तथा जे सत्तावीश सः करीने सहित शं 
तेदबोने म्हारो ८ णमो ) नमस्कार हो, (पसो) 
प॒ ञे अरिहतादिक सव॑घी, (पच मुक्ताय) 


ले 1 

पांच प्रकारनो नमस्कारे तेकेहवो दं? तो 
फे (सव्वपाव ) ज्ञानावरणादिक सव पाप 
तेहनो, (प्पणसणो ) परकरषे करी विनाश्नो 
करणहार छ, वली ते केहवो ड? तोके 
( मंगलाणंच सव्वेसिं ) सव मंगलमहि (पदमं ) 
प्रथम एटले मुख्य, ( मंगलं ) मंगल्त ( हवड ) 
छ ॥१॥ 


"~-~------~-~ 


॥ अथ तिख्खुत्तारी पारी प्रारमः ॥ 


# श्री सुनियाजकों वंदना करनेका पाठ ॥ 
--" 2 -- 

तिख्घुत्तो, आयाहिणं, पयादहिणं करमीः 
व॑दामि, णमसामि, सक्ारेमि, सम्माणेमि, 
कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेदयं पञ्जुवासामि, 
मस्थएण वंदामि 1 

अथे-(ति्लुत्तो) चरण वार, (आयादहिणं) 
्रादच्चिणएत', एटले वे हाथ जोडीने जीमणा- 


प वे | 
पासाथकी प्रारंभीमे, ( एणहिणं करेमी ) प्रद- 
लिणा प्रसवे करु द्र. (वटामि) वाड द्धं, पमे 
साग छं, (नसंसामि ) स्तक नमाड़ीने नस~ 
स्कार करु छ, (सक्रारेमि ) सफ़र टेबं छ, 
( सम्माणेमि) सन्मान दें ङ, (कस्याशं) 
-कल्याणकारी, ८ संग ) मंगलकारी, (देद्य ) 
धर्मदेव समान, (चहयं ) संकाचका जोवने 
सेखद्ययक एवा ज्ञानदः त प्रस्ये (पञ्डुदासानि) 
पथुषासुं टं एटले सन वचन कायाए करीन 
सेषा.कर चछ, ( मस्य व॑दामि ) मस्तकैः 
करी वादु द्धं ॥२॥ 
~ ,,5 ¶ इति.निख्ख्‌ त्तारो अश्च सम्तम्‌ ॥ 


सूवना--पू्यं तथा उत्तर दिशाक्री तष्ट मुह करफे सिर्यु्ताके 
पाठसे प्रवाण नमाय ३ वयत्‌ विधियुक्तं सदन नस्मार करये 
प्ीमरदावीर स्वामीजीरी तथा शपे घर्माचाय ( गुष्दरेव ) की त्तथा 
घरखतूपर ज कोई युनिराज दुवे वये पाससे साभष्रस्का 
ष्ोविससलव फरमेग्ठीः ऋ्रह्ना सेना, फिर निखमोत् (नाचे तिसा) पाठ 
योना 1 9.9 - 
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ति १ ति $ 


४ 
+ +~ 


{ स 1 


7 अथ इरियावहीयानी पाटी पारंभ प 
चरन्स ` 
इच्छाकारेण संदि सह भगवन्‌, इरियावहियं 
पडिक्नमामि, इच्छं, इच्छामि, पडिकमिरं, 
इरियावदहियाए विराहणाए, गमसागसणे, 
` पाकपे, वीयसे, हरियक्षमणे, ओ्ओसाड- 
त्तिग, पणग दग, मदीमकछडा, संताणासंकमंशे, 
जेमे जीवा, षिराहिया, एगिंदिया, वेहंदिया, 
तेडंदिया, चउरिंदिया, पंविंदिया, असिहया, 
वत्तिया, सिया, संचाइथा, संघदिया, परियाः 
विया, किलामिया, उदविया ठाणाडञाशं 
संकामिया. जीषियादं, विवरोषिया तस्स 
मिच्छामि दुक्तं 1३1 
अर्थ--(इच्छाकारेण) तुमारी इच्छा-पर्वक, 
( संदिसद्‌ ) अजा करो तौ, (अगवन्‌ ) हे 
- महामाम्यः नानवंत्त ! (इरियावहियं) चा्लवानों 
जे मां तेमाहे यद एबी जे जीववाधादिक 


{ ¶ 1 


सपाप क्रिया ते की ह (पडिक्मामि) पदिक्षमं 


निवत १ इहां युरु कह, ( पडिक्मह ) पडिद्धसो 
निवर्तो, पाप टालो, तेवारे शिष्य के, (उच्छं ) 
रमाण छे, हू पण (इच्छामि) उच्छु डु, (पडिक्ष- 
मि) पाप कमस निवतंख बार्ते, (इरियावहिः 

याप) गमन ऊ प्रधान स॒ख्य अमा एत्र जे मागं 
तेने .विषे थती एवी ज (विराहणरए) जंुखओनी 
विराधना ते धकी, (गमणागमणं › जानानि 
आवतां, ( पाण ) प्राणीने, (फमण्‌ ) पगे करी 
प्वाप्या थकी, (वीय) वीजे, (कमरे ) पगे करी 
व्वाप्या थकी, ( रिय › नीलवर्ण॑वाली चनस्यति 
तेने, (कमे ) पगे करी चाभ्या यकी, (शरोसा) 
खार ओस एटले सूच्म अपकाय आकाशुथकी 
पटे ते, (उत्तिङ्ग) कीडीयोनां नागरं कता कीडी 
जगरा (णग) पांचवीं नीलण एूलृण, (दग) 

प्राणी,.( मदी ) काची मारी, (मक्षा मर्कट, 

रक्ते कोलि्ावडाना ( संता ) संतान, 


[ से ] 
ए सर्ब॑ने (संकुमणे) पे करी पीड़श्राथकी 
अधवा सस्त्याथकी, घण सुं कटू १ (जे) जे 
कोई, ( मे ) सै ( जीवा ) जीन, ( विशदिया) 
धिर्या होय दुःखमहि पाञ्या षोय,(पमिंदिया) 
जेहने शुरीर रूप एकज हृल््री होय ते, पश्व, 
पाणी, यश्चिःवायुःवनस्पतिना जीव, (वइन्दरिया) 
शरीर तथा सुख ए दोय इन्द्रीवाला जे शंख, 
शोप डोला+अलसीयाःएहवा जेहने पग न हों 
ते बेन्डि, (सेदं दिय) तीन इन्द्रीबाला तें जने 
शरीर मुख, नङ होय ते, कुँधुवा, जञ लीखः 
मांकड़, कौड़ी प्रमुख जेहना सुख उपरे ,शिंगः 
ह्येय ते, ( चडरिदधिया ) चार इन्द्रीवाला "ते 
जने शरीर, सुख, नाक्ने आंख: होय ते, 
माली, सच्छरः डसि, . वीधी, भमरी, रीडी 
जे उडणं रा; जीव जने आठ पय तथा "मस्तके. 
शिंग होय से, ( षंचिन्डिया ) पांच ` इन्द्रीरवालता 
जनं , शुरीरः शुख, ` नाकः आंख अने कानः 


` { ह 1 

होय ते.जेलचर, खेचर, ए सवतिर्थच जारवा 
तथा मनुष्य, देव, नारकी ए सवं पंचेन्छरिय 
जीव किये, हवे ए सवः जोवोने ` केवी रोते 
पिराध्या होय १ तेना धकार कहे छे, (अमि- 
हया ) सामा प्रावता हर्या, ( वत्तिया › एक 
दिगलञे कशया तथा धुक्ते करी ढांक्या, (ज्ेसिथा) 
भूृमीमें घस्या तथा लगारेक मसल्या, (संघा- 
इया ) सादोमांह्‌ शरीरमे सेलववे करी एकटा 
कीधा, (संघदिया) थोडे स्पर्श : कैरवे करी 
दुहव्या (परियाविया ) समस्त भ्रकारे परिताप 
पमाढ्या पाडया, (किलामिया) मादी किलामणा 
उपजीने मास्या नहीं, पर परंतप्राय कीधा, 
( उक््बिया ) चरस पमाडीने हाली चली शुके 
नदीं पहवा कीधां ( डाखान्नों ) ए स्थानक 
थकी- उपाड्ाने, (ठाणं ) विजे टेकाणं 

(संकामिया ) संक्रमाव्या सूक्त्या, (जीवियाश्रो) 

जीविते थकीः (विवसोविया ) चूकाव्या, माज्याः 


[ ने 1 

(ठामि ) कायने एक टाम करू चं, (काड- 
स्सण्गं ) कायाने हलाववी नही ते रूप काठ. 
स्सग्गध्रत्ये करू छ, इवे इषां काया -हलादृषी 
¦ नहीं, एवी प्रतिज्ञा करी ठे, माटं शरीरस 
कांड पण हालबु धवाधी प्रतिन्नानो भम्‌, थाथ 
तथी कडउस्सम्गसा चार आगार मोकला -राख्या 
छं, (अन्नस्य ) उच्छासादिक जं आगार 
कहता . अगार केसे, ते अगारो वर्जनि 
ˆ चीज स्थानके कायान हतलाववानो नियम करु 
"छ तेना नाम कहे छं, ( उसक्तिएर.)- उचो 
-ास्त लेवाथी, ( निस्तिएणं ) नीचो न्धास 
` मूरवाथी, ( खोक्तिएणं ) खासी अपे पटले 
, खोखलो आन्या थकी, ( छीएण' ) लीक आया 
व्थकी, ( जभादषणं ) जाभली ते बगासू लेवा 
'थकी, ( उड्‌ एणः ) ओडकार आया ` यका, 
{ बायनिसम्गेणं ) वायु निकलेतां थंकां, भम 
लिए ) श्रमरी चक्की आ्रेवाथी, ( पित्तपुच्याष्‌) 


{ ॐ )} 

त्तरा करोपस मूं आया थका, (सुहुमेहि ) 
च्म धोड़ोकः, (गंगसंचादेदिं ) शरीर दलन 
थी, ( सुहूमेदि › योड़ो, ( खेलस्चालेहि' ) 
लेप्म तथा सुखना शू कनुं चालवनु करवा 
की, कफ गिलवा थकी, ( सुदुमेदि ) शच्म 
डी, (दिदि संचालेहि ) चतु दी हलाववा 
की, ( एवमाइणएदहि' ) ए आदि करने वीजा, 
अरगारेहि ) आगार सत्ता थका, (अभगगो) 
गि नही, खंडित हूवे नही, ( अविराहियो ) 
नी पचे नही, (हन › दोजो, (मे) म्हारो, 
्उस्सम्मो) काया स्थिर राखी, (जाव) ज्यां 
धी, ( अरिहंतारं भगवतां ) अरिहंत भग- 
ननेः( नम्‌. कारेण ) नमस्कार करू स्यांसुधी, 
नपारेमि } पाड नहीं ्यान संपृ न करू, 
तच ) स्पासुधी, (कायं ) म्स कायने, 
रीरने, ( ठो ) एक टिकाणो स्थीरपणे 
ग्वीने, (मोशोणं ) अयो रहीने (कारणं ) 


११) 


( खु ] 
एकार ध्यान तें करीन, :( अप्पा ') म्हारी 
काया ते रसे, ( बोसिरमि ) हु 'तजु दुः । ` 


` ~॥ इति तस्सउन्तरीकी पाटी संपृणम्‌ # 


_  ..._._ ._------~-~----------------- 

मूनना--इतना बोलके कायोरसग (-काउसग ) करणा. कफार- 
सरगम ह्ाय पैर मुह शरीर वगेरे हलन चलन करण, न श, श्रपने 
शरीरो स्थिर रपना, कारउप्सममं इरियावद्ियार्णकौ पाटी, 
सीवियाउ ववरोबिया चक भनमे गुणनां फिर नेमो्रददिषण्‌, एसा 
प्रगद सु देते चोलके काउस्सुगग पाटणा, फिर निचेकी-पारीया 
प्रकट बोलना । ५ 


॥ 2 
~ थ चार ध्यानकरी पारी :.-- 
^ द 
 काटस्सग्मने आरतघ्यान;रूद्ध्यानःघ्यायो 
होय, धम ध्यान, शुक्रध्यान्‌ नहीं ध्यायो होय 
तथाः कारस्सम्गमे मन चल्यो. दोय, -वच्चन 
्बल्यो होय काया चली होय ल तस्समिच्ामि 


दृक्तडं ॥ उति ॥ वि 


0 न 4, 


------~ 


{ य } 


. > अथ लोगस्सकी पाटी । - 
ˆ 1 ^ ,----जच्श्छ्---- +^ 
लोगस्सडनोयगरेः धम्मतित्थशरेजिे, 
अरित किच्तदृस्सं, , चउवीसंपि केवली । १। 
उसभ -९ सन्य २च वंदे; -संमव ३ अभि- 
नंदणं, € चर सुमड च ५। पठमप्पहं ६ सूपासं 
७ -जिणंच :चंदप्पहं = वेदे ।२। सुविरहिच 
६. पुप्फदतत, सीयल १०, सिजसं ११, 
-वाघुपु ,-च १२-1- विमल १३ मणं 
१९, चर.जिरः धम्मं १५ सतिं १६ च वदासि 
॥,३. कुर्यु १७ अरं ८ च मल्लि १६ वंदेमुणि 
` सुव्ययं २० नमिजिण च,। २१ वदामि रि 
सेमिं २२, पारं तह २३ ददमाण' च २९ । ५। 
एयम्‌ - खमिथुखा , -विहुय .स्यमला, पहीण 
जरमरणा,- चउधीसं पि, जिणएवरा, 'तित्थयरा-में 
पस्तु 1५ '\ फिचिय बद्विय महियाजेष 
लोगस्स उत्तमा सिद्धा खारुण वोहिलाभ.समा- 


{ धु } 

हिवर मुत्तमं दित । ६ । च॑देसु निम्मलयरा 
आं सु अदहियं पयासयरा सागरवर गंभीर, 
सिद्धा सिद्धि" मस द्धिसतु 1 ७1 

र्थ-(लोगस्स) प॑चास्तिकायात्मक लोकं 
नें विषे, ८ उजोयमरे ) उदथथोतना करणहार, 
( धम्म ) धर्म ( तित्ययरे) तीर्थनां करनार, 
(जिर) राग षना जितनार एहवा, (रिहते) 
श रिहंतने, (किनत्तइस्सं) कीतिं करु, (चउ- 
वीरसंपि ) ऋषमादिक चोवीस परमेश्वर , तथा 
अन्यनी, ( केवली) केवलक्ञानी तीथकंरना नास 
कहे ऊे, ८ उसभ ) श्रीषभदेवं स्वामी, 
( मियं ) श्री अजितनाथ प्रसये, (वदे) 
बांड, (संभव) श्री संमवनाथ षये, मभिखं- 
दशं ) श्री अभिनंदन नाथ प्रत्ये, ( च) वली; 
( सुमडं ) श्री सुमतिनाथने, (च) चली 
( पडमप्यहं) श्री पेश्यघरभू स्वामी प्रत्ये, (सुपासं) 
श्री सुपश्च नाथजीने, ( जिण' } र।मद्धषना 


{डु 1 
जितनोार, ( च ) वली, ८ चंदप्वहं ) श्री चन्द्र 
घभजीने, ( वदे ) वादु" शुः ( सुविहि") धी 
सुविधिनाथजीने, ८ च) वली, ( पुप्फदतं ) 
श्री पुष्पदःतजी प्रत्ये, ( सीयल ) श्री शीतल 
नाथजीने, (सिज स ) श्री श्रोयांसनाथजीने, 
( वासुपुज' ) श्री वासुपूज्य खामी भरस्ये, ( च ) 
वली, (विमल ) श्रीविमलनाथजीने, (संतं ) 
श्री अनंतनाथजीने, ( च) चली, ( जिशं > 
रागद्ध घना जीतनार, एहवां ( धम्मं ) श्री धर्मः 
नाथजीने, ( सतिं ) श्री शांतिनाथजीने ८ चे) 
वली, ( वदामि ) वदु दुः (कुं) भी कुय्‌- 
नाथजीने, (अर). श्री अरनाथजीने, (च ) 
चली. ` ( मल्लि ) श्री मलिनायजीने, (वदे ) 
वादु ्ु, ( सुशिसुव्वयं ) श्री सुणीसुत्रतस्वामी 
्रस्ये, ( नमिजिणं ) श्री नमिजिणएने ( चः) 
वली, ( वदामि ) नमस्कार करु छु, (शिटनिमि) 
श्री अरिष्टनेमिजी प्रत्य. ८ णसं › श्रीः पाच 


{ चु 1 
नाथस्वामो प्रत्ये, ( तह ) तथा,. ( वद्धमाणं ) 
प्री वद्ध॑मान स््रामी प्रत्ये, हु वादु" लु 
(च ) -वली,. ( एवं ) ए.श्रकररेः( मए ) म्हारे 
जीवे -ज, ( अभिथुञ्मा ) नामपूतकस्तम्या 
ते-चोवीस परमेश्वर कहवा छे ! तो के (विहुय) 
राल्या छ, (स्समला)-कम॑रूपी रज तथा-मेल, 
( पीन ) अतिशय - करोने,, ( ज॑रमरणा ) 
जरा तथा मरणने- जेणे कय - कयां ध, 
( चउवीसंपि ) चोवीस- तीर्थकर तथा अन्य, 
( जिणवृरा ) जिनवर, ( तित्थयरा) तथकर ते, 
(-मे-)-म्हारा उपर, ( पसीयु ) प्रसन्न 'होवो, 
( कित्तिय )- की्तित्त छे, ( वंदिय ) वंदित द्धेः 
( सहिय ) पुञ्य छ;-इन्द्रादिक पूजे. एवा, 
(जे )-जे तीर्थकर, { ए ). पु-प्रत्यच्- (लोगस्स ) 
लोकते विपे,-८ उत्तमा ) उत्तम एहवा, (सिद्धा) 
सिद्ध भगवन्त! .तमे सुभने,;( आरुग्श › द्रव्य 
स्रा -भाव- रोगः रदितः-,( ब्रोहिलाभं )-. भी 


1 


॥ 1 


जिनधसंनी. ` ध्राक्षिनो ज्ाभ ` थवाने, ` अर्थे, 
( समादिवर ) प्रधान समाधि, उत्तमं उखरण्र 
ऊंची एहवी, ( दित › देवो, (चंदेख) चंन्मा 
थी अधिकः, '( निस्मलयर') अत्यंत निल, 
(आइ सु ) सूयं समुदाय थकी पण॒ (अहिय) 
अधिकः, ( पयासयरा ) भ्रकाशना करणार 
८ सागरवर ›) प्रधान, खेल्लो खयंभुरमण नामा 
समुद्र तेनी परे ( गंभीरा ) यरे करी गंमीरः 
(सिद्धा) एहवा जं सिद्धो ते, (सिद्धि मुक्ति ते, 
(मम) सकने, (दिसं ¬ देबो । ` ' “1 ) 
" "१ इति ज्लोगस्तकी' पाटी सपर्‌ 1 ' 
सूचना ~ तिरसुत्ताके' पाठसे ` विद्धयुतं ' वदना "करके शु 
फेर 


माहाराजके) पारस सामा्रैक पवचरप्एष्छी श्चाक्ता  मागना, 
निचेका पारि प्नोल * ~ ` - ४ 


^ ८8) 


{ ज 1 
# थ सामायिक लेवानी पारी प्रार॑भ-॥ 


---4्-- ` †; 
करेमि भते सामाइयं, सावन' जोगं प्च 
रुषामि, जावर नियमं, क्मोहतं, प्रज्जुवासामि, 
दुवि तिविहेणं, न करेमि, न कारवेमि, 
मणसा, वयसा, कायसा, तस्त, भते, मडिक्ष-' 
सामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि 
॥१॥ इति ॥६॥ क ५ 
अर्थ--(करेमि) हु करूं (भंत) हे पूज्य । 
(सामाईइयं) समता परिएामरूप सामायिकने, 
( सावज' ) सावद्य कामः, पाप, तेने (जोम ) 
म॒न वचन कायाना योग, करी ( प्चख्ष्रामि ) 
हु निषेध करू छं, (जाव) ज्यां सुधी, (नियमं) 
सामायिक रतना नियमने (पज्जुव(सामि ) ह 


ॐ महु जितना करना होवे उतना बोलना, १ महूत ४८ 
भिनिटका सममना, ज्यादा बैठे तो लाभ है, मगर ४८ भिनिरसे 
कमी सो सामायिक करना नही, कमो करनेसे सामायिकमें दोप 
लगत्ता दै 1 


{ 1] 
से व्यासुधी, विह) दोय करनसुं (तिषिहेणे) 
तीन जोगतू (नकरेमि) ह करू नहीं 
लक्राखेमि) ` दूजा न करतु, (मणसा ) 
मने करी, वयस) वचने करो, (कायस) कायाए 
करीने ( तस्स ) ते सावद्यं व्यापारर्प पापने, 
(भते) हे भगवंत } ( पडिकमामि ) निवतु्ः 
(निंदयमि) हु आत्मानी सखे निदु 
( गरिदामि ) य॒रूनी स्ते हु" विश्वं निषु 
(अप्पाणं) म्हारी आत्मने, ते इट क्रिया थक 
लोसिरामि) बोसिरबुहुं विशेषे करीे तज्ञ" 
` सचमा--यदां हाना गोडा ङ^वा रके बैठना श्रौर दोलु" हार्थं 
जोगर्‌ दाब ोदेपर रे नमु्थुणफा पाट दो यर बोलन्य 4, * 


[9 = \ ~~ ~ 


(क 


मध श्री नहत्थुणनी पारी प्रारंभः 
न नथशरल्छ---- ' ` । 
" "नमु्थुखं, अरिर्हताणे, भगवंताणं, मइग- 
सा, निद्थगराशं, सयंसंवुदाणं पुरिखुत्तमाणेः 
प ु 


{ भु } 

एुरिससीहाणं, पुरिसत्रपुडरीयाणं; पुरिसवरः 
गंघहत्थीणं, लोणत्तमाणं, लोगनाह्ाणं, -लोगः 
हिया, लोगपडवाणं, लोगप्नोयमराणं, -अ- 
मददयाणं, चक्खुदयाणं, मन्गदयाखं, ¦ सरणः 
द्राण, जीवदयाण, बोहिदमयाश्ट-घस्मदयाण 
धस्पदे सियाण, घम्मनायगाशं, धम्मसारहीर, 
धरस्मवस्वाउरंतचक्छवद्रीणए ; दिवोत्तःणए.सरंण- 
शहपदव्राण , अप्पडिहय वरनाणः दंसणधरोणः 
त्िअहृखडमाण, जिणाणए, जावयाणं, तिन्नाणं; 
सारयाण , बुद्धण, वोहियाण, .म॒त्ताणः मोः 
गार, सव्व. सव्वद्रि सिए, सिव मयल 
मरुम मणंत मकखय मव्वावाह मदुणएरावित्ति, 
सिद्धिगङ नामधेयं खण, संपत्तण, नमो जि- 

णण, जयया ॥ ९५ इति.॥.9॥ .. 

अथ :-( नमुत्थुशं ) नमस्कार होवो 
(-अरिदंतर › श्रीः अरिहः - देवने, - (भगवं- 
` च्छु) सगकंतने,- € आह्‌ मरां ,); धर्मन 


(मि) 
ल 


{ इ 1 

आदिना करनारने, ( सिस्थगराणं ) वीर्थ॑ना 
स्थापणार एटले साघु, साधवी, धाक, छने 
श्राविका, ए चार जातना तीर्थना स्थापनार, 
< सयंसंघेद्ध(णं ) पोते सम्यक प्रकारे तवव 
जाण थया, ( पृरिदु्तमाणं ) पुरुप माहे उत्तमः 
< पुरिसिसीहाणं ) पृर्प महि सिंह समान, 
(पुरिसवरपंडरीयाणं ) पुरुप माहे पुंडरीक 
कमल समान, { पुरिस ) पुरुष माहे, (वर) 
अथान, (-गःधहरथीणं ) गन्धं दस्ती समानः 
{ लोत्माणं ) लोक शि उत्तम, (लोगनो 
हाणं ) "लोकन नाय, ६ लोगहिगराणं } 
जोकना हितकारी, ( चोगपदवाणं ) ` लोकंने 
विषे ` दीपक “समान, ८ लोगपन्नोयगराणं ) 
शोकमा उथोतना करणार (-अभयद्यांणं ) 
अभय दानना देणार: ( चवखुद्यारं) चचौनरूपं 
चुना देणार, (मम्ब्दयाणे ) मोल भागं 

देणार, ( सश्णदयाणं ) ` सरणना., ५५ 


| ३ 1 


८ जीवदयाणं ) संयम जितव-जिवतरना देणार, 
(बोहिदयाणं ) समकित रूप बोधना देणार, 
(धम्मदयाणं ) धमना देणार, ( धम्मदे- 
सियाणं ›) धर्मना उपदेशना देणार, (धम्मनाय 
गणं) धमना नायक, ( धम्मसारहीण ) धमंरूप 
रथना सारथी, ( धम्म ) धमेने .विषे, -( वर ) 
प्रधान (चाडरंत-)- चारगतिनो अंत करवा 
माट,) ( चक्वद्धीए › चक्ति समान; 
(-दिवोत्ताण › ससार समुद्रमा द्वीप, समान; 
दुःखना-निवारण्‌ करनार+- ( सरणगडपडट्वाणं ) 
सरण गतिना स्थानक भूत शरणागत वत्सलः 
(अष्पडिहय ) नहीं हर्णय एरु, -(वरं › प्रधानः 
(नाण) ज्ञान, (दंस्ण )- दशन :( धराण 
धरणरः- (वि्मदक्डमाणः ) -छद्यस्तपण्‌ - गयु 
छो, एटल्े कर्मरूपी आवरण, च्यकीधा 
(जिणखं) राम द पने जीत्या डे, (जावियाखं) 
विजाने सग दष थकी जिताच्या छ, (तिन्नाणं) 


# 


{ इ 1 
संतताररूपी समुद तयां दं , (तारयाणे) विजने 
संसारसमुद्रे थी तारे छं, ( वृण) पोते 
तस्व, ज्ञानने समज्या, ( बोहियाणं ) विजये 
तलक्ञान समजावणार, ( सुत्ताणं ) पोते चाघु- 
गतिक विपाक विचिघ्र कमथकी मुकाणा तथा 
( मोयगाणे' } बीजा भव्य प्राणीने कमं धी 
मुकावणार द, ८ सव्वन्न.ण' ) सवं ज्ञानी चं» 
(-सव्वदरिसिण' › सर्व पदार्थना देखणार छ, 
{सिव ) सर्वं उपद्र रदित ( मयल ) अचल. 
( मरुषु ) रोग रदित, (मण त) अरन॑त ज्ञानादि 
चतुष्टये करी -युक्त छे, मांट , अनंत घे, 
८ मक्य ) स्वं काल निश्चल, ( सव्ववाह ). 
घाधा पीडारहित, ( मपुणरावित्ति ) जे गति, 
थकी फरी संसारम विषं अवतार लेवो नथी, 
पुहवी (सिद्धिगई) सिद्धं गति द, (नामधयं) 
एव नाम, (ठाण ) एबु' स्थानक (संपत्ताणं ) 
मोच नगर प्रत्ये पाम्मा छे, एवा अरित 


भ 


[ दै 1 

कषरम पकं नवकार युणीने ^ इसिविावहिचीनी ” 
पाटी भणवी ;, परी तस्र उत्तरीनी पादी भणी 
ने कारस्सष्ग करवो, कारउस्समगमांहि “ईर. 
यावहियार्षथी मांडीने जीवियाऊ वव॑रोविौ 
तस्स मिच्छामि दुक्तडं” सुधीनो पठ ममो 
चोलीने एक नवकार मनमां कहीने कारस््षग्भे 
धारवो, पदी प्रगट “लोग॑स्सकी"" पाटो कंहीनि 
सामायिकनी आ्ञा लेईने “करेमि, भंतेनी" 
पाटी “जावनियमं" सुधी कहीने मागलं सुते 
{ घालणो हुवे तिके ) घालणो, ` पी “पञ्ज 
वासामि" थकी “अप्पाण वोसिराभिःः सुधी 
पाठ कहने सागायिक पचक्खवो, पडी उभि 
मोडो उभो करीने दोयवार “ नमुत्थुण ” नी 
पाटी केहवी, दुजा नमुत्य्‌.ण ने रदे “टा 

संपाविङः कामस्स “नमो जिणाणं" पम केहवु, 

भने सानायिक पारती पेला “इरियावदीया.तस्स 

उन्तरी" नी पारी भीन कारस्कमेः करतो, 


[ ध } 


पी काउस्सन्गमांह इरियावहियानी पारी फष्िमे 
पक, नवकार गणीने कारस्सग पारवो, पी 
“क्ञोगस्स" भणी “नमुर्य्‌ण' दोय वार 
, ऊपर किख्या सुजव कहने नवमा सासायिक- 
अतनी पारी “अरुपालियं न भवह तस्स 
पिच्यामि दुष्ट” सुधी कदने तीन नधकार 
गणीने सामायिक पारु 1 
2६ .-विशेव युर गन्यसे धारे ॐ 

॥ इति श्री स्ामायिक अथं विपि समातं ॥ 

मों पू तथा उत्तर दिशाफी तफ मुद करके सामायिक्‌ 
करे भौर भी गुरू संाराजके पास वडा होय तो मुद भरी शुर 


महाराशष्ठी तफ रखे भी गुरू मष्टाराजफी व्याल्याणु ( वरखाण॒ ) 
जारी सुप भौ र माराज फरमावै धसे दषयोग रखे भौर धारे । 


, ॥ अथ प्रश्नोत्तर वाक्य संग्रह्‌ ॥ 
# 1 - “~ < ॐ ४ 


प्रक्ष , उत्तर 


९ भणनो का १ , यरु पासे 


मि) 


[अ 


{ चु 1 


च त; कडि १ 1 ध 
२.तजणो कडि? , संसार काये, 7. 
ई सुणीये का 9 (~, न  सडपदेश, - 


९ पारनं पाय एसो कई १ खी चरित्र तृष्णा, 
५ ल छोटी का? याचना करणीसो; 


६ निद्रा कं? मढ पणो, “ 
७ चन्द्र तुल्य शीसल कांड ? सुजनो समागम, 
ख सुख काह १ ` आस्म विरति, 
संतोष, 
&.सत्य सार कांई १ - उपकार, सवै , 
४ “~ ` 7: , प्राणीको हितं ` 
करणोखो, 


१० जीवने बलभ कांड २ प्राण, 
१९ अनर्थं फलदायथक कांई 7 चंचल मन, ' 
१२ भरण कड ? अति मू्ख॑पो, 
१६ अूल्य कांड १ मोकेमे काम आवें सो, 
१९ सवं युणएको मूल कांड 7 विनयं; 

~ १५ सवे धमंको मूल कई ? दयोः 


69. 

कलर मूल कांड १ हासि; ; “ˆ 
) सवं रोगरो मूल का ? अनिशं, ~. 
: सर्वं वंघणरो मूल कांई ? स्वेद राग, 

६ सर्व पापरो मूल कई १ लोभ, परियरहः, 

° पवित्र जन कोण { शुद्ध मनवालो, 

१ निन्दरावान कोण ? अविवेकी, शुन्य , 


, ॥ चित्तजन, 
२चोर कोण पंचेन्द्िका विषय, 
३ वेरी कोण! मान, श्रतुद्योग, 
४ घणो अन्धो कोण संसार रागी 
५५. चतुर कोण ?, ' ^ छी चसखिसे `" > 
<~ --"ˆ , ८ अलंडित्तरहेसो, 
४६ जाग्रण कोण} . ˆ ,.-विवेकी गनः 
२७ मित्र कोण ? पापसे निवृत्तावेसो 


अक्रतकायं करनेवा- 

२८ आंधो, बहेरो अने [ लो; दित वचन सुणने 

मूख कोण वालो अनेसमय ्नु- 
कूल न वोलने चलो, 


{ षु 

२६ डो कोण ¢ संसार धटावे-सो; 

१० योचन, धन, श्चायु ) कमल प्रश्रपर पाणी 
कंसा! | री बुद्‌ जसा, 

३१ प्रीति कषां रणी १ पर सीमे, पर धन, 

कष्टम, '. `. 

३२ जगत कोख जित्यो सत्य तितिचावान- 

„ छं वेराग्यवंते पुरुषं , . - 

३३ बुद्धिमान कीणसे 
भय पत्रे ? 

४४ प्राणी बश केने } सत्थ, भिय वचन 
. रहे ¢` ` ` तथा विनयवानके 
५. स्नेह किंसंका जाणीजे ? सुधम॑मे स्नेह होय 

क उसका, 
३६ सुजनको कहां 1 टातके न्यायः 
। ॥ उभो रहेणो १" ` मागमे, 


~ ~ { 


| संर सागरते, 


9 + ~~~ 


{चु ] 
पांच व्यवहारं श्रीभेगवती सूघ्रमं 
कहे सो लिख्यते । 
स 
षंच व्यवहार पणते तंजहा प्मागमो 
सुय आणा धारणा जीए । । 
. , (१) पहलो मागमो व्यवहार्‌ 1 
 प्रीतीरभुकर केवलजञानी चोद्‌ _ पूवं 
ज्ञानके ध्रारक जावत्‌ दश॒ पवधारी प्रवत॑ते होप 
उनकी भाज्ञाे प्रवते सो भागम व्यवहार 1 - 
(२) दुजो सुय ञ्यवहार । 
, ाचारेगादिक सुमि करे - जव 
भरवर्ते सो त्र व्यवहार । = ˆ, । 
- (३) तीजो ऋणा व्यवहार । 
जिस वक्त जो चार्थ ्रवतें होए उनकी 
मे .परवते चले अथवा आचार्यं दूर.देशावरमे 
विचरते होए चह पत्र द्वारा गुदर्थादी कर जो 
आज्ञा देवे उसमे ध्रवते सो आणा न्यवहार । 


१.) 


` (९ ) चौथो धारणा भ्यवदार । 
पुत्रं परम्परासे -चलता माता आचा 
गोचरादिकमें घव्रसे तथा युरुवादिकसे धारण 
कर रखी होवे उसे सुजव प्रायश्चित देये स 
धारणा व्यवहार । ` 
८ ५) पांचमो जीए व्यवहार । 
: . न्यक्त काल भावम फरक पड़ा. दे 
या संर्घथणादिककी हीणता दे्ल' श्राचायं 
रौर चतुतिध सध मिलकर जो निरव मर्याद 
पे उस मुजव प्रवत --चसे सो जीप (भितं) 
ञ्यवहार । इन पंच प्रकारके व्यवहार सुज 
भवरतेता हुवा भगवतको आज्ञाका उल्लंघन 


नही करताहे। | 
` “ ॥इति॥. ` 


१ ११९ 


`^. “॥ शर्म सवन्तु 

'-प्रोो अधिको श्रागो पारो लिख्यो हों तो 
1 `` तस्त मिच्छामि दुकडं ( . ˆ" ` 
। 1; ` सव मेते सेव भर्ते `` ~ 





~ स्नमस्तिद् 
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कन्त ब्ल स्मह 
4. त 


र हितीय भाग भ 
ॐॐऽ$& 
1 मह्लाचरण ॥ 


01 


न~ त 1 
भकार उदार अगस्यं धार संसारम सार 


पदारथ नामी । सिद्धि सखद सरूप अनूप 
भयो सवही सिर भूप सुधामी ॥ मन्त्रमे यन्त्रे 


पर्थक पन्थे जाक कियो धुर श्रन्तरजामी । 
पञचहिं इष्ट "बसै परमिष्ट सदा धमसी करे 


ताहि सलामी ॥९॥ 9 ५, 


रि 


{(२] द्ष्तीस बोल संयह। 


॥ दोहा ॥ 
चोल छतीस नाम दै, कीना भविं उपकार । 
शुरु सुखसे धारजो, द्वितीय भाग सुजाण ॥१॥ 
गुरु समोपे जायने, लीनो अथं विचार। 
भणीयुणीने सिखनजो, जिन आज्ञा अनुसार ॥२॥ 
भेरोदान अजं करे, सत कीजो के ताण. | 
सूत्राथ जां नही, केवली भाषित परमाण ॥३॥ 
पहु थन्थे संच कीयो, अल्प चुद्ध अनुसार । 
भूतन चुक दृष्टि पड़, लीजो शद्रान. सुधार ४ 


॥ उपदेशी दोहा ॥ 

क, च्छक ~ ~ तन 
सममः ज्ञान अद्र है, समरस टले,.दोष.।; 
समश समर संसारमें, गया अनंता मोच्त ॥९॥ 
समर्‌ सं पापं, अण॒ ससु ` हरखंत । 
वह लुखा वह चिरुणा, इए विष कर्मवधृंत॥।२॥ 
ज्ञानी, गरीब, युड बचन, नरम वचन निरद्योष । ` 


, दवितीयभाग 1 [३]. 





इतरा कदे न छोडिये, श्रधा शील संतोष ॥६॥ 
खये.मारग बीतगगरो, सचम जेहना सेदः 
सटा होयकर श्रधजो, मनमें राखी उमेद ॥४॥ 
जवर, चुडेनी, जायफल, साधणीने सण ! 
-इतरा तो भारी भला, बल्ेज मुखरा वैण १५॥ 
जलकी शोभा कमल है, दलको शोभा पील 1 
नकी शोभा धरम हेः्युं कुलकी शोभा शील॥६॥ 
साध साध सब नाम हे, आप आपकी दोड। 
पांसु इन्द्री बस } करे, तो माथेका मोड़ ॥७॥ 
कृपा करता साधजी, विचरे देश प्रदेश । 
भवि जीवानि तारता, दे दे ध्म उपदेश ॥८॥ 
साधु बड़े परमारथी, सोटो जिनको मनं । 
भर भर म॒ष्टी देत है, धमरपी यो धन ॥ € ॥ 
साघु संगत जव हुव, जागे पुय अंडर । 
काईक रसायण उपै, तो जाय दलब् टूर ॥१०॥ 
साधु सत्तका सुषडा सत्ती सत्त भाषत । 
खाड़ पद्याड़ तुता, कणही कण राखंत ॥११५ 


{=} छत्तीस बोल सेयह । ॥ि 
"येमने सुखकारी होवे, इसो, मर्दन करे 
; पीडे उनो शीतल -सुगधी.ए तीन पांणीसुं 
स्नान करघे, चोसटठ , तरकारी ; धत्तीसं 
- पकवान हये जीमतरे, पीडे कपे लेडने फिर, 
-तो पिण भगवते ` कषयो के.-मातापितासं 
7उरणन थवि,' परं ` केवली ' परमया"; धने 
प्रवत्तवि तिवारे . उश्तरावण धवि १; "बोले 
-युरुसें शिष्य उसराव न थे, अर्तेरं पिंश 
जिका युरां पासं शिख्यो षै, जिकोरो विनेय 
करे घणी सेवा भक्ति करे उपगार मेटः नही । 
धर्मरे प्रभावे युरारे प्रभावे मरी -देवता हवे 
~ घणी रिद्धि पामे एक" प्रस्तारे - तेहीज ` यरु 

विहार करता अटवी उजाडमांहि.मल्याथका : 
-देवता,.अवीमेःवसतीमांदि- मेक्ते;;पडे रोगे 
. कोड अय उरपनाथका ^ दुःखी - छ\ आपिद 
भोगवे छ; ते देवता आचीने रोग उपसंमते, 
खुखंसाता-करे तोःपिण यरु -तथा, युर्णीसु 


'द्ितीयमाग 1 [&] :. 


उसरावण नदीं थवे, तिवारे युरुरी तथा ॒रु- 

खीरी धनं उयरसु आसता उतरी जणीन ते 

देवता हेतयुक्त करीने केवली परूप्या धर्ममे 
वत्तावे तिवार ते देवता यशसं तथा युरुणीसुं 

उ्रावण ` थावे २, तीजे बोले घाणोतर 
< युमास्ता › शेठसं उसरत्ण नहीं थे, 

- शेठने अपा पडी हवे वाणोतररी पुरवा 
वधी ऊ, शेढरी पुर्या हीणी ॐ, तिवारे 

; वाषोतर शेठसुं चालो उपगार करे, तो पिति 
{उसरावण नही थोषे, केवली वरूभ्या धर्म॑मे 
परवत्ता " तिवारे उसरावण थवे ‹शेठसं 
-वाणोतर” ३। =, 

३ नीन गारव, ` इङ्खिगारव कहता--रिद्धिरो 
गारं पाना, ` पुस्तक, शिष्य ' साला, भंडोप- 
गरेण, जेहनो अहंकार करे ते उड्गारव, १ 
-चीजो रसंगारवं आहार ` सरस "मिले तेहनो 


अभिमानं करे एहवा ' सरस ` आहार 'हमने 
2 


१०1 छत्तीसवोल संवह, _ 


मिले ढे वीजाने सिन्ते नहीं ते रसगारत्र-२, 
तीजो सातागारव--सुखसात्तासे ग्व अभि- 
मान करे हमने सुखशाता - छे इसी दूजा 
केहने नही ते सातामास २), - ~ 

३. तोन शल्य--मायाशल्य १, नियाणाशस्य २, 
मिश्याखदशंणशल्य ३। - ~, 

३ तीन पिराधना--ज्ञान अकालमे विषेः-भरे, 
.ज्ञानरो विनय न करे, ज्ञानव'तनी असातना 
करे, ज्ञान भणतां युतां आलस मोडे अडपला 
,६ओटो ) सेवे, जिणरे पासे ज्ञान भरणीयो 
-हे तेहनो उपभार सेटे तिणारा अवगुएवाद 
` बोलले ते नाणएविराधना १, बीजी दर्शन ` वि- 
राधना, समक्त पर. शंका कला आवे: 

समक्तौ. देप करे, मिष्याव्वीनी पशंसा 
करे, साधुं दप करे, - तेहनी- निंदा; करे 
दशंण - विराधक्र सिजे नही. ते दशंन- 
 विराधन्ना-, -र- तीक्गी , चारित्रिविराधना 


श्ट 
न्न 


दवितीय भाग । ` [११] 





उत्तरयुणएतु दोप" लभावे शुरीसी सुभ्रवा 
करे ते चाखििविगधना ३१ “ 


। ॥ चौथो बोल ॥ 


---*&<->- 

% केवत्तीने इन्द्िनो विषय न होय केवलक्नाने 
सव जारे, सिद्ध केवलीने दश भ्रण हुवे 
नहीं भाव प्राण च्यार होवे ते अनेतो ज्ञान 
"र, अनतो दर्शंण २, अनंता सुल ३, अनत 
शुक्ति । 

४ च्यारपान्न-अरिहंत १, साधू २, देश॒व्रती ३, 
सम्पगृष्टी ४। 

% व्यार अजी्ण-- तपस्यारो अजनी क्रोध १, 
भरीयेरे जीर्ण अहंकार २, कार्यरो अजीयं 
विकथा ३, लोकम अन्नरो अजीखं वमन ४। 

४ च्यार प्रकारे कोध 'उपजे- चेर निमित्ते 


ज" 
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- ~~ -~ ~~~ 


ऋोध उपजे १, वद्र निमित्ते क्रोध उपजे २, 
शरीर निमित्ते क्रोध उपज. ३, . उपगरणं 
निसिन्तं कोध उपज ४। 

९ च्यार चोल जीपतां (जीतणा) घणा दोदीला 
छे, ्रतमांही शीलब्रत पालनो -दोदिलो १, 
श्राटठ क्ममांही मोहनी कर्म जीतणो 
-दोदिलो २, पचि इन्द्रियमाही- रसेन्दिय ^ 
जीतणी दादिली ३ तीनु' योगांमांही मनरो 
-योग जीतणो दोहिलो ९ । + 

% च्यार बोल पावा दोहिला ऊ, पांच ज्ञानमांदही 
केवलक्ञान पावणो दोहिलो ङे १, लेश्या 
छव मांही शुङ्घनलतेश्या पावणी दोदहिली ठे २, , 
च्यार ध्यानसांही धमध्यान शुक्ध्यान-पावणुं 
दोदिला दं ३, भरयोवनमां ही शील -पालनो 
दोषिलो ङे ४1 4 ^. 

चयार बोल्ल करवा महादरोहिला , ( इलंभ » 
तरुणवयमे नील प्रालनो दोदहिलो- १, छता 


---~-~---~-~-~ 


व 


मोग छंडीने दिक्ता लेवणी दोहिली २ 
'लमाकरणी टोहिली ३, कृपणने दान देवणो 
दोदहिलो ‰ । 

४.्यार वात अकलदारीकी, जागतां तो -चोर 
नासे १; त्तमा करतां कलह नासे २, उद्धम 
करता दाखि-नावे- ३; भगवन्तसी वाणी 
सुनता पाप नासे! ˆ^ र 


~ ~ -------*~-“~- 
४ 1 


^ 4. +. ॥ 


, , ॥ अथ पांचमो बोल ॥ 
---7> > 2.८९ ------ 

५. पांच चोल्त दु्तंभः--शाल्रक्रा अथ॑ समभणा 
दुलभं १; सेदायुभेदकी शंका निकालनी 
दुलभ २, तत्व सखदणा दुलभ -२, परीसह 
सहंणो दुलभ %, चारित्र पालणो दुलभ ५॥1 

५ पांच पकारके साधर अचंदनीय---पासत्था १, 
उसन्ना २, ऊुशीलीया ३, संसता ९ भद- 
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च्छदा ५, ॥१॥ पासत्थाके दोय मेद (१) 
सवता पासस्था सो ज्ञान ` दशंन ववारित्रसे 
भ्रष्ट, फक्त वेश मात्र, (२ › दशती पासस्था 
१५८ दोप युक्त आहारले, सेच नहीं करे, ॥२ा : 
उसतन्नाके दोय मेदः (१) सवं उसन्ना साधुके 
निमित्त निपजाये हये स्थानक पार भोगवे 
(२) देश उसन्ना दो चर्त प्रतिक्रमण पडिले- 
हणा आदि न करे तथा अस्थान खोड धरो- 
घर फिरता रिरे, अयोग्य ठिकाणो खहस्थके 
घरमे विना कारण बेटे, ॥२॥ ङशिलियाके 
३ मेद नाणङुशिल्िया, (१) ज्ञानके भाट 
अतिचार, (२) दशणकुशिलीया सम्क्तके . 
` ८ अतिचार, (३) चारित्र कुशिलीया चारिघ्र 
के = अतिचार यों २४ प्रत्तिचार लगे, 
॥९॥ संसता जसे गायके वार्सें - अछा. बुरा 
सव सेला कर देवे तसे उसकी ` आसमान 
युग अवयुण स्ड़वड्‌ होवे उसे अपण, युण 
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अवगुणकी कुखं खवर नही, इसके दो मेद 
(१) संङ्िण छं शयुक्त, (२) असंङ्घष्ट ऊ श~ 
रहित, ॥५॥ अहच्छदा ( अपच्छंदा ) गुरुकी, 
- तीथकरकी, शाली आज्ञाका भंगकर अप- 
^ नेही. इच्छानुसार-चले जेसे दधिका, रसका, 
\ साताका यदह तीन ही-का गव॑ "करे, उत्सूत्र 
~ मनेम्राना परुषे सो अपच्छंदा, यह पांच 
.बंदन्ाके अग्रोग्य हे, - ` =) 
५ पांच ठामे; युरुने वंदना ` दीजे-प्रलचिन्त 
धुरुको होय तो वंदना कीजे १६ मासन'वेडा 
-होय,तो वंद्रना कीजे २, उयशाति होय ,तो 
.घंदनाःकीज. ३5'उठता न होय तो -बंदना 
; कीज; 2४, आज्ञा होय तो वंदना कीज; ५५ 
५ पांच प्रशारे तिन्काय--वाचना'१, षृटूना २, 
,परिमिटना-३-अनुपेा ९,धर्म कथा भर । ` " 
५. वांच भकारे -, अचित्त ; वायरो उपजे.-तिण 
करी सचिन्तं वायरो हणीजं; पित्ते दवे 
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ना कटं लमा करे जट. २,-घमरी ब्रधोतरी 
~ कटं तपस्या करे, दान देवे जठ - ३, धमरी 
पुष्टाइ कटं उपसग ऊपजते चढ़ता परिणाम 
राखे जटं ४, धमंरो विनाश, करे क्रोध मान 
माया लोभ व्यपे जरं ५। < 
५ पांच पडिलेहणारी बेदका -जाणयी, पहिली 
गोडारे ऊपरे हाथ रालीमे पटिलेहण न -करे 
१, बीजी गोडारे -नीचे. हाथ राखीने --प्डि 
~ लेहण न करे २, तीजं गोडारे पाती हाथ 
. राखीने पडिलेहण न.करे.३, चोथे गोडारे विचः 
हाथ राखीने पडिलेहण.न --फरे ७, पांचमी 
एक हाथ गोडारे विचाज्ञे अने एक हाथ गोडा 
ऊपरे इसी तरह पडिलेहण न करे.५।--.- 
५. पांच युणरा धणीने भणवो -अावं विनीतं 
हवं ते भणे १, उद्यमवन्त भणे २, --निर्मल 
द्धिरो धी भरे २, उपयोगव'त -भणे;.४,. 
श्माजीविकरा इवः तो भे ५।..,- -- 


$ 
९ 


द्वितीयमभाम।. [{ १६1} 


-+-~----~ --~--~ व ~ ~~ ---- --~----- 


५ #॥ छसे बोल ॥ 

ष्य 
& संघेण छव धरनेवालोंकी गति---छेवटा 
संयेणको धणी चौथा देउलोक उपरान्त न 
जावे १, कीलका संपेएवाला द्रा देवलोक 
तक जवे २, अद्ध नाराच संघयणवाला 
आटमा देवलोक तक जावे ३, नाराच संघ- 
यणवाला दशमा ठेवलोक तक जावे ४, 
। ऋपभनाराच संघयणवाला' वारमा देवलोक 
तक जीवे ५, वजछषभनाराच संघयणबाल्ला 

सुक्ति तक जावे ६॥ _ | 
छेवहूा तेघयणवाला पदिली दूजी नारकी 
तक जवे १ कीलका संघयणवाला तीजी 
('नीरकी तक जावे २, शद नाराच संघयण- 
चाला चौथी नारकी त्तक जवे ३, नाराच 
संघयशो्वाला पांचमी नारकी तक जावे ९, 
शपभ नाराच संघयणबाला छी नारकी 
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तक जते ५, वक्षयम नाराच संघयशवाज्ं 
सातसी नारकी तक जवे ६ । 


६ बोल खव; वादर प्रथ्वीकाय सात नरक वार। 
दैवलोक नवरो वयक पांच अनुत्तर विमा- 
, सिद्धसिला लग छ १; बादर अपकाय साः 
` नरक बारह देवलोक लग लाभे २, घाद 
' तेऊकाय अदा द्वीप सीम लाभे,.नदी, मेह 
मनुष्यना जन्म मरण प्रमुख भढाई दीप 
माहि हवे आगल न्दी ३, वादर वाकाय 
सगले लोक माह लाभे ९, बादर बनस्पति 
काय सात नरक बारह देवलोक सीम लार 
१, वेइन्द्री १, तेहन्द्री २, चोडईन्द्री ३, जी 
श्री लोक माहं लाभ, ऊद्ध लोके मेरु पवंतर्न 
धावडी प्रमुषे लाभे, अधोलोके मेह पवर्थ 
पिम दिसे छहली दोय विजय अधोभूर्म 
भ्रामने विषे लासे, श्रस जीव लोकने मध्यवन्त 
प्क राज प्रमाण. घुस -नाडि कामे, सन्म 
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- भ्रष््रीकाय भादि. दे्‌ पच थावर सगले लोकं 
महि लाभे ६, इतिं षट्काय विचार । 

६ घोल छव, भाव श्रावकके लचण---जिन्होने 
बरत रादि किये हैः १, जिनके शीलादि शख 
सत्य है २, सत्य न्यायके पकती हे ३, निष्क- 
पटी सरल स्यवहार साधन करते है ९, 
विधि सहित युरुकी सेवा करते हैँ ५, जिन 
शासनका अभ्यास करके ऊशल है ६ । 

६ चोल छव ुणटाशेका, चौदह शणठाणाे - 
पहिलो तथा चौढमो छोड-कर धाकी १२ 
शुणठाणा सजोगी. नियमा अव्यीमे पये १, 
पदिलो दूजो तेरमो चोदमो शुणठाणो छोड 
कर बाकी ९० युणटाणा नियमा रुन्नीमें 

- पावे २, पदिलेसुं तीजो वाहे सु ` चोदमो 

- छोडकर ८ शुखठारण उपशमसम्यक्तमे 
पावे ३'पदिलेसं चौथो उग्यारमेसं चोदमो 
छोडकर छव युणठाणा सकषाइ ब्रतीमें , पावे 


4 
श + न 
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४, पदिलेसं पंचमो दसमेसं. चौदंमो छोडकर 
¢ युखठाण सामायिक ङदोपस्थापनीय 
चारिघ्में पावं ५, पहिलेसं खटो नवमसं 
चोदमो छोडकर २ युख्टांण ˆ अधमादि 
हास्पादिक नोकपाईमे पावं ६। 

 छकायना जीवे किंहां घणा किहां थोड़ा "ते 
† कहे छ ---पुडवीकायना जीव पूरे दिसे घण 
ते स्यां मारे? गौतम द्वीप तेमाटं'१, 
"छप्पकायना जीव ` उत्तर दिसेःचरण ते स्यां 
सारं १ ` मानं सरोकेर ड ते साट २५. सेऊ- 
कायना जीव परिमि घणा ते स्यां मारं? 
मनुष्यं घण ` खं ' ते. मार ३, वौयुकायना 
जीव दलि दिशिं घणा`तेस्यांमारे? 
तिहां पोलाड घंणी छे ते मारे ४, वनस्पतिना 
जीव उत्तरघणादवे-स्यां माटे? जमां 
मानसरोत्॑र मध्ये कमल छं ते मारे ५, 
-मनुष्यं उत्तर अने ठचिशे थोड़ा छ तेहंथकी 





५5 द्वितीय माग {२३}. 


प्रे-संस्यात युखा अपिक्र तेह थी पश्चिमे 
पिण घणा ते स्यां मार १ विजयकुंडी मनुप्य 
~ घणा ते मारे ६। 
६ छव 'ोल्ञ नटनेया याने नेकारो करणेरा 
लचलेण-लीलडमे सल, घाते १, आख्या 
- सीचले, आधो देखे २,-ऊंचो देखे, निची 
„ हृष्टि घाले ३, ' पराय से वान करणे लग- 
-; जाय ४, मौन पकडे ५, काल विलंव करे 
६; ॥ गाथा ॥ भिउड़े आधा ल्लोचणं ऊची 
“ .परसुहवयणं मोन कालविलंबो नाकारे छवी 
होय १) ॥  \ 

६ छव भकाररा जंबुद्रीवमें खेतर, - हेमवय -१; 
, एरए्यवय ,:२- इरिवास्‌ . ३०\रम्कंवास ४, ` 
देवकु. ५, उत्तरकुरु ६। ` , ~~ 
६ छव पलिमथ ते विपरीत्त-फल पावे; ऊुचष्टा 
कृत॒हल, करे-ते संयमरो पलिमंथ १, लिक 
मठकहे ते संयमनो. पिमं ,२; अधो 


{ २४] छत्तीस बोल संप्र । 


पाठो दृष्टि देखे ते इर्यापुमतिसे पल्िमंथ ३, 
तणतणार गोचरीने विषे करे तो एषंणा- 
सुमतिनो पलिमंथ ४, $च्छारो निरोधन 
करे तो निर्लोभीपणानो पलिमंथ ५, तप 
करने नियाणो करे तो मोचनो पल्िमंथ ६। 
६ छव प्रकार छुपडिलेहण करता जीव. जन्स 
मरण वधारे, उतावल्ली घणी करे १,- अण 
पटिले्यां उपरे वेसे २, पडिलेद्यां अणपडि- 
लेद्यां सेगा करे ३, वारंवारं भाटकने जोव 
नहीं 8, पडिलेहा करीने वस्र आदि विखेर 
राखे ५, बेदिका रहित पडिलेहणा करे ६1 
६ छव प्रकारे पडिलेहरण करतो जीव जन्म मरण 
. टाल्े (घरावे), पडिलेहणा करतो शरीरं वख 
नचवे नहीं १, पडिलेद्यां अशपटिलद्यां 
` भेला न करे २, ऊंची तत्ते लगाव नही, 
, लोचो धरतीसं लगाते नहीं तिरो भीतस 
“ व्र लगाते नही, मयादा सहितं पडिलेहणा 


ता द्वितीय भाग । _ [२५१ 


करे ३, छव प्रकारनो कुपटिलेदणा की ते 
म करे ४, नव अखोडा नव पखोडा करे 
५, प्राणी जीवने देवे दयारे निभित्ते 
पदिल्ेहणा करे ६ । 


॥ सातमो बोल ॥ 
७4९० 
७ सात नारकीना नासः, गोच, माऊखो विस्तारं 
पणे कै छे, पहली घमा---रलम्रभा प्रभ्वी 
` नारकीनो आश्चो जघन्य १० हजार चर्पनो 
उष्ृष्टो १ ' सागर, दरूजी वंशा---शकंरापभः 
- प्रथ्वीतु'  आउखो जघन्य *१ सागरोपस 
` उकृष्टौ ३ सागरः; त्रिजी शेला---वालूका 
परभानो आसो जघन्य ३ सागर उषो ७ 
सागर, चौथी अंजना- पंकपरमा प्रथ्वी नारकी 
नो आरखो जघन्य ७ सागर .उक्ष्टोः-१० 
सागर; पांचमी अरिष्टा. (रिट )--धूमप्रभा 
‰ 


| 
।1 


| ( २५ © ) छततीसर बोल. संम्रह दितीय भागः 
(~ 


¦ श्रापतमें आतयो ११५८३ योजेन एक योजन 
{र तीन भाग तिकेरो १ माग अधिक जाणीजो 
` पत्र ४०। 
चोधी नारकीमे ७ पाथडा--त्रापतमे पा- 
। थे पाथड़े आंतरो १६१६६ योज्ञन रा ३ भाग 
 ' तीकेरा २ भाग अधिक जाणीजो पत्र ४० । 
पत्र ३० शओरोली आटवी अवधि ज्ञान ज- 
! | घन्य २॥ गाड “अवधि ज्ञान कणो” पत्र २५ 
' ओली नवमी बेह पासे छे तिक्रो चह पासे 
:\ कहो पन्न ३८ । 
¦ आओली छंटी तथा इग्यारमी मघे बकर दे 
 । तिको वजर कहणो । 


। न 
4 
॥ 
॥ 


1 (० 


[1 


--* *~: 
| 
1 


१ द्वितीय भाग । [ २७ ] 
१३ एक एक पाथडानुं पिंड तीन सदस 
योजन, लवा पटला रलप्रभा प्रमाण, तेरह 
पाथडमिं तीस लाख नरकावासा ऊ कितना 
एफ नरकावास्ा असंख्याता योजनरा ॐ 
श्मरौर कितनाएक नरकावासा संख्याता 
योजनना छे, जिह असंख्याता मरकावासा 
छे तिहां असंख्याता नारकी छे, जिहां 
संख्याता नरकवासा छे तिहां सख्याता नारकी 
छ, तेहनी अवगाहना उक्क्टी पुणी आर 
धनुष ६ अशुल, तेहनो अआउखो पूर्वोक्त, 
ते नारकीने कापोत लेश्या छे तिणे (उस) 
नरकावासे उष्णएवेदना ख ते नारकीने अवपि 
ज्ञान जघन्य ३॥ ( साढा तीन) गाऊ उक्कष्टो 
ग्वार गाङ रलप्रभा हेटल बीस सहस योजन 
घनोदधिन्‌ पडि ते हेठल असंख्याता 
योजननो घण्वातनो पिंड ड ठे हेटल 
श्रसंस्यता योजननो तणुंघातनो पिडिदेषए 


[ र { छन्ती वोल संप्रह 1 


~ ~ --~ ~----~ ~ -~---~-~-----~~--~~~ 


तिनो लावा पहला रक्षपरमाप्रम्णे छे ते 
हेटल असंख्याता योजनलु आकाश ङ षए 
रलपरभानो विचार क्यो १। , 1 
दूजी शकंराप्रभा पष्वी--असंस्यातीं 
योजनना सहश्च लावी पटली असख्यातां 
योजनना सहख् परिधि, जाडपशणै एक लाख 
वत्तीस सहश्च योलन प्रमाण द, तिहां पाथडा 
इग्यारे एक एकः पाधडनो पिंड जाडयंशे तीन 
सदश्च योजन लावा पटला शुकंराभ्रभो प्रमाणे 
छ तिरे नरके इभ्यारे पाथडे पचवीस लां नर- 
कावासा छ केरला एक नरकावासा संख्याताः 
योजनना श तिहा संख्याता नारकी छ केटला 
एष नरकावासा असंख्याता योजनना दौ 
तिहां असंख्याता नारकी छ तेहनो शरीर 
उसकृ्टो साढापनर धनुष, अंयुलल ९२ ते नारकी 
ने कापोत, खेश्या छ तिणे नरकावासे उर्ण 
वेदना छौ ते नारकी ने, अवधि ज्ञान जघन्य 


~ द्वितीय भाग। [ २६- ] 


तीन गाङ उक्कृष्टो साढा तीन गाड शकराप्रभा. 
हेठल् -बीस हजार योजननो धणोद धिनो 
पिंड छ ते हेठल शअसख्याता योजननो 
घणवात दधौ ते हेटल्ल असंख्याता योजनसु" 
तनु वातु . पिंड छ ए तीने लावा पहुल 
शकरा प्रभा प्रमारे ड ते हेठल असंख्याता 
योजनचु' आकाश्‌ छ इनि दरूजी शकराप्रभा 
षिचारर1-- ˆ 5 

तीजी वालुका भभा पृष्वी-असख्याता 
योजनना लंबी पटली असंख्याता योजननी 
सह परिधि, जाड पशे एक लाख आहराडस 
सदहंख योजनं प्रमांण छ ` तिहां पायडा नवर 
एकं एकः पाथेडानो पिंड योजन सदस तीन, 
लायीपहुली बालुका प्रमाण ठे तिद्रं नव 
पाथा पनरे लाखे नरकावासा डे, फेतला 
एक नरकावात्ता संख्याता योजनना च 


मेः । 


तिहा संख्याता नारकी, इड. केतल्लाएक 


[ ३२ ] छन्तीस वोल्ल संप्रह । 


हेठल अस स्याता योजननो आकाश ढं 
इति पकग्रभा विचार ४। । 
पंचमो धूमप्रभा प्रण्वी-्रसंख्याता 
योजनना सद्र लावी पहली अक्तंख्याता यो- 
जननी परिधि, जाडपशणे एक लाख अटारे 
सहख योजन प्रमाण छौ तिहां पाथडा पांच, 


- एक एक पाथडानो पिंड योजन -सदहख 
` तीन, लावा पटहुला धृमप्रभा पमाण छ तिहां 


' पांचेइ पाथडे-नीन लाख नरकावासा ` छ 


1 


किततनाएक नरका वासा संख्याता" योज- 


नना द तिहां संख्याता नारकी -केतनाएक 
` नरकाचासा असंख्याता योजनना छ ˆ तिहां 


असंख्याता नारकी छ ' तेहनो शरीर एकसो 


- ` पचवीस धनूव प्रता, ते नारकीने २ 
ˆ लेश्या, नीललेरथा, -कृष्णलेए्या, ते -मांही 


नीललेश्याना घणा कृ्णलेश्याना थोड़ा वेदना 


, ५, शीत्वेदना; ` ऊर्एवेदना, ;२, -ते सांही 


दितीय भाग। [३१ || 


~~~ ~~ ~~ ~~~ 


-शीतवेदना घी उर्णवेदना थोडी वे नार- 
कीन अवि ज्ञान जघन्य टोढभाऊ उच्ृष्ट 
: वे गाङ, धूमपरभा हेठल वीशहजार योजननु 
धणोदधिचु पिंडे ते हेठल संख्याता 
- योजनसु' घनवातनुःपिंड छे तै हेटलं अलं 
खयात्रा -योजननो चञ्ुवातनं पिंड यं ए तीत 
लता पहुल धृमभ्रमा भरमार छ देठल 
-असंल्याना योजचनु" आकाश छ ` उति 
" पचमो प्रष्वी धूमप्रभानो विचार । 
खटी तमप्रभा प्रध्वी---असंख्याता यो 
जननं सहं लावी पहली असंख्याता यो 
जनना सह्छं परिधि, जाइपणे, एकलाख 
सले इंजार योजन प्रमाण छ ` तहां पायड़ 
तीन; एक एक पाथडान्ु' पिंड तीन हजार 
योजन, लावा पटला तम रभा प्रमाणे चं 
तिनं पथे, पांच ऊणा एक लाख नरका वासा 


छे कितना, पक नरका वासय सस्या 
5 


[ ३९ ] अत्त बोल संय ! 


~--~---~-----~~~ ^^ ^. 


- योजनरा छौ तिहां संख्याता नारकी छः 
शिनना एक नरका वामा अस'स्यात्ता 
योजनेना ॐ, तिहां असंख्यात्ता नारकी छे, 

` तेहमो शरीर उकृष्टो अदासो धनुष प्रमाण 

- छ वेहनो आडखो जघन्य सतर सागरोपम 
उक््रष्टो वावीसर सागरोपम, तिहां कृष्णलेश्या 
छे, ते नरका घासे शीत्वेदना दे ते नारफीने 
अवधिज्ञान जघन्य एक गाङः उररष्टो दोढ 
गाछ, तमःप्रमा हेटल वीस सहस्न योजननु 
. प्रनोदधिनु पिंडे ते रेठल असंख्याता 
योजन घनेंगात नो पिंड इं ते हेठल असं- 
ख्याता योजननं तनंकातनो पिंडे षु तिनं 

_ सांवा पटला तमःप्रभा प्रमाणे छे-ते हेठल 
असंख्याता योजननु" अकाश द. इति 
तमप्रभा ६ । 7 

सातमी तमतमा प्रध्वी--सअसंख्यारा 
, योजनना सहख लावी पटली असंख्याता 


् 


द्वितीय माग। {३५ ] 


योजननी परिधि, जाडपगौ एक लाख आड 
हजार योअन प्रमाण छ तेमाहीं साटावावन 
हजार योजन ऊपर सृकीए, साढा चावनं 
योजन हेठल मुकीए, विचाले एक पाथडो ते 
पाथान्‌ पिंड तीन हज।(र योजन जाड पणं 
ड लावा पटला तमतमा प्रमष्णे छेते 
पाथडे पांच नरफा वासा छ ल्त ९ 
महाकाल २, रूरू ३, मदारूरू ४, अपेटान 
५, चार नरकावासा वेपसे असंख्याता 
योजननाण् तिणे असंख्याता नारकी द 
तेदनो शरीर उको पांचसो धुय प्रमाणे 
ख तेद" भरो जघन्य वावीस सागरोपम 
उद्ष्टो तेन्नीस सागरोपम भपेठारो' तेत्रीस्त 
सागरोपमयु' आ्राउघो ते नारकी $ष्णलेश्या 
द तिशौ नरका वासे शीत वेदना छे ते 
नारकी , ने अवधि ज्ञान जघन्य अद्धं गाङः 
उक्षो एक गाङः, तसतमा हेठल बीस हजार 


[ए 


[ ६६ 1 - छत्तीस बोक्ल संयरह 1 
योजन घलोडधिसुः पड दं ते -देटल 
श्रस्त"ख्याता योनु" घनवातनु -पिंड "ख 
ते हेठल अस ख्याता योजननु नर वातुं 
पिंड छे ए तीनु लवि पहला तमेतमा प्रमाण 
छ ते देठल अस्र ख्याता योजनजु" आकाश 
छ, साते नरके -शुरीर जघन्य अंयुलनो 
छरस'ख्यातमो भाग जाणवो ; सात नरक 
पृथ्वी ए सम्यक षठ. मिष्या दृष्टी, मिश्वदएीः 
ए तीनद्ष्टी दधौ रत्रभा- पृध्वी थकी वार 
योजने अलोक छः बारह योजन माहि ' तीनं 
वलया छ पहिलो वलय घणोदधिनु छवः 
योञननु ॐ -बीजो.वलय घनवात्तसुः साढा 
ख्यार योजननुः डो चीजो वलय तसु वातनुः 
दोढ योजनजुः छ, दूजी शकरा भरमार 
घारह योजने दोय सन तीरद्ो अलोक, खैः 
त्तिण मध्ये -न्निल घल्लय पूर्वोक्त रीते ` कुस. 
जरूर - २, तीजी  बालुष्छा-प्रभायी तेरह 





„ , दिकीयनाग +~ ॥ ~: 
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योजन एकभाग तीय्डो अलोक-ॐ ते-मष्ये 
न्रिएवलय .३,- चौथी पंक-प्रभाधी वोदे 
योजन ' अलोक ठे ते मध्ये व्रिण वलय ` 
छे ४, पंचमो धूम-प्रभाथी चोदे योजने 
दो भाग तरलो अलोक छ ते मांदि.च्रिण- 
` चलय ५, छ्री तम्‌ प्रभा-थी पन्द्रह योजने - 
(एकभाग तीरो अलोक च ते माहि -त्रिण 
घल्लय ६, सातमी तमतमाथी सोल . योजने 
तीर असोक. च तिषा सोल . योजनमि 
ठ योजनलु घनोदधिलु वलय. चं जल 
योजनः घन वातु. वलय छेद योजुन , 
छव भाग तचुवातलु धर्लय ३७1! ` 
नारकी नीचे घणो दधि समुद्र आवे 
चणोदपि नीचे जरे तो घणएव्राय अवे घणवाय 
नीचे तणएवाय आवे तवय नीचे आकाश 
ति अकश थी तीरछो आलोक खौ ते 
महि तीन वला (वलय) छो । 


{३८} छन्तीस योल संह 1 
घला ( वलय ›) केसोद्धे ' ` 
अङ लकड, लावे डोरी परे 'ऋलरीरे 


आकार छख । 
घणो दधि केने कीजे ? 


` असंख्याता योजन लावी चोड़ी दो २० 
हजार योजन जाड पशे पाणी दधे ते बर 
मही वंधाणो ड) । 


घधणवाय केने कीजे ? 


असंख्याता योजन लावी चोड़ी छौ असं- 
रूथाता योजन जाड पणे ढं जडो वायरो. खं 


बायरो वभर माही ब॑धसोदडं । 


"[ ३६ | 
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- लोकमे कोई लोहारमी कलाने विये चतुर 
छ ते मासस्रद्ध सगे लोहनो मोलो घड़ी 
घड़ी तपाय तपाय मोटो कर ते गोलो 
उरम्णकरी नरकावासा माहि मूके ते वलतो 
घलतो ते नारकी गली जाय एहवी उरष्ण- 
वेदना नारकीने तिहां वेदे छे, छद्री तथा 
सातमीमे एक शीत वेदना वेदे द, एतलो 
विषेप जाणवो, इम किणही कीधा नहीं 
करस्य नही, , भगवंत केवली भाव देख्या छै 
सातंही नारकी में पांच कोड असद लाख 
निनाण हजार पांचसौ चौरासी एतला रोग 
साते नारकीना जीवने सदाईं शरीरे होषि 
छौ वर्शेकाला, कांविकाली, -ए आदि देइने 
वणेकरी गाढा पांडुया द्धौ दिवे नारकी 
में गन्ध कहं छं जेहवा मचुष्यना मड़ा, गाये 

" जा सड़ा, सर्षना मा, खानना मड़ा (कलेवर), 
मजार ना मड़ा, महिशना मड़ा, चित्राना मड़ा, 


क 


द्वितीय भाग। [४२]. 
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सूखा कुहिया विण्ठा घणा कालना सख्या 
करुमी जालेकरी सहित देखतां दुग॑ध मादे 
महा पांडा, गणधर देवे धश्च कीधो, स्वामी 
केवत्ती कट्यो ए गन्ध थक्ती पिण॒ अनिष्ट 
पांडुचमो गन्ध छे, दिवे फरस के छँ जेहधी 
तिच्छ खड़गनी धारा, छ्‌ रीनी धारा, जेहवो 
धिशूलनो अय, जेहवो वांणनो अग्र॒ शूलनो 
्म्रभागः, जेहवा किवचना रोम, जेहवो अ- 
भ्निनो फरसर एहथी अधिक चखारया, गणधर 
देवे प्रश्न कीधा, भगवंत देवे कट्या कौन 
कोन जीव, किसी किसी नारकी उपजे, अ- 
संन्नि सरीखप पंखी पहली नरके तिर्यच पंचेदरी 
सन्नी आवी उपज उपरान्त नहीं ९, वीजे 
नारके सरीखप कहता गोह, भिरोल्ती, खिरोजी 
विसोरा, बंभणी, ङंदरा, नोलीयादिक आवी ` 
उपजे उपरान्त न उपज, तीजी नारके पखी 
उडण जीव सिकरा, सांमली, सिचांण, 


{ ६ 1 त्तीस बोल समह । 


~~~ 


चिड़कला, मोर, बुगला, लावा, छदी, वाज, 
जुररा, आदि देड सांस भक्ती उपे, उपरान्त 
न ऊपजे ३; चौथे नरके माय, -संस, बाघ; 
- सिंह, चित्ता, ससा, स्याल, रोज, रच, 
हिरण, खान, सश्र, सभर, बलद; हाथी, 
घोडा, उठ, महिष, मंजार, वेसरी आदि देई 
चओोपदनी जाती पापी जीव उपजे ४ पांच 
नारके उरपरिखप आदिः दे जे हीएचाले 
ते उपजे उपरान्त न उपजे ५; छद्धिनारके 
मनुष्यणी (खी) अने माद्धली उपजे उपरान्त 
न उपज ६; -सातमी नारके मनुष्य "शने 
माला उपज ७,1 , --, ~ -,, ~; 
रलेप्रभा नारकी सचसे छोटी छ तो पणं 
घणी मोटी छ वाहरसुं चोखुणी दे माहे गोल 
दं कमरे आकार छे गोतम स्वामीजी पृछयो कि 
देचता नारकीरो पार पामे कि नहीं एक 
देवता चपल गत्तीरो चालणहार, नरकावासाको 


, दितीय भाग। | ४५ ` 


पार पासे ¢ बले गोतम स्वामी वंदा नमस्काः 
करीने पुखयो, हे भगवान पुञ्य ! यो देवता 
छव महीना ताइ चाल्यां नरकावासासे फार 
पार: हे गौतम नो इटे समरे, (पार पमवां 
समर्थं नही ) वले गौतम स्वामी बंदणा 
नमस्कार करके प्रख्यो तो :स्वामी फेतलो एक 
पारपाम्यो १ हे गौतम - संख्याता योजनका 
नरकावासा जिणये पारपाम्यो,; असंख्याता 
सोजनका'नरकायासारे पार न पाम्यो । - 

\, "गौतम; “स्वामी पुदध्ो हे भगवान पुन्य. 
भवनपती देवता कटे रहै? रलप्रभा नारकी 
मांह १३ पाथड़ा छ "१ रःअतिर छ तेमां -एक 
पहलो ` पक्र लो = २ आंतरा खालीः्डे 
वीच - १० .आंतरा. छे तियं , मव्रणपतीरा 
भवं दै ` जिहां दरस प्रक भवणपती देवता 


रदे ड} 
; ए साते नारकीनु' खरूप कद्यौ 1 


४६ 1 उंत्तास चाल सतह्‌ । 

) सात ठामे युरुबंदणण निषेध-- विह "चित्त 
होय १, उपराखा होय २, निद्रा आवती होयः 
३, निषेध (मना) केरता होय ४, आहार 
करता होय ५, नीहार करता होय &, काम- 

` काज करता होय ७1 ` क, ` 

9 सात प्रकृति च्य कीधां च्तायक सम्यक्ते ` 
उपजे--अनंतान्‌ं बन्धी क्रोध १, मान २, 
माया ३, लोभ ४, सम्यक्त मोहनी ५, मि- 
थ्यात्र मोहनी ६, मिश्र मोहनी ७ । 

9 उ्यवहारमें सात प्रकारे सोपकर्मीं आउखो 
-घटे (घणो आउखो वाध्यो डं पिश. घट, 
जावे) धस्को खायने मरे १, छवा, वावद्धी, ` 
तलावमें पड़कर तथा तरवार, कटारी, फांसी 
सं मरे २, मं्रने जोगे आगलो संठ बावे तथा 
डाकिनी साकिनीरे म॑त्रथकी (प्राघाते) मरे ३, 
आहारे अजीणेसं मरे , शूलादिक मोटी 
वेदना उपन्यां मरे ५, सप, वि. इत्यादिक 


द्वितीय भाग । __ [४७ ] 
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स्पशं डंक लाभ्यां मरे ६, आपणा श्वासोश्वास 
रोकीमे मरे ७ । 

७ सात भय, इहलोक भय, ते जातिसु जातिने 
भय उपज, मनुष्यसु' मनुप्य उरे, देवतासु 
देवता डरे, तीर्यचथी तिर्यच डरे. नारकीथी 
नारकी डरे, आप आअआपरी जातिसु इरे ते 

, इहलोकभय १, परलोकभय, परजातिसु 
भय उपज्ञ, देवतासु" मनुष्यने भय उपज 
अथा तिय॑चसु' मनुभ्यने भय उपजे अथवा 
परलोकना दुःख सुणीने भय उपने ते पर- 
लोकमय २, आदान मय ते परिमरहथी मय 
उपजे ते धन, राखवा निमित्तः चोरादिकनो 
भय उपजे ते आदानभय ३, अकस्मात्‌ 
` भय, अजाण गोली त्ोपनो शष्ट सुणीने भय 
उपे ते अकस्मात्‌ भय 9, आजीविका 
भय ५, मरण भय ते आडउखानो भय ६, 
अपयशु भय ते अयश अकीत्तिरो भय ७ । 


[ ४८ 1 छत्तीप् बोल संह । 


७.सात प्रकारे साघुजीनी भाषा, थोडो बोले १; 
मीठो मधुरो बोलते २, विषारीने . घोले ३, 
कायं पड्या वोल्ञे ४, निरवद्य वाणी बोजे. ५, 

* मायारदित वोल्ते ६. सूत्र सिद्धांतरे अनुसार 
बोलते ७। (८ ‰ 

७ सात प्रकारे धनने भय, राजारो .मयः-१, 
चोरये भय २, कुटंबरो भय २, . छभनियो 

: भय ४, पाणीसे मय ५, प््वीमें- नासण 

। भागणरो भय ६, विनाशरो मय ७ ।` 

७ सात प्रकारघु ज्ञान घटं, आलस १, निद्रा 

` २, केश ३, शोक 9, सोच ५, रोग" ६, 

" कुटुम्बसु मोह करे तो ज्ञान घरं ७।*': 

७ सात्त धरी, मनवेरी ९, शेतान २ भूष॒. ३, 
धेन ए; कुटुम्ब ५, निद्रा ६. काल ७। 


) ५ 


} .दितीय.भाग))-- { ४६ ] 
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7, ` 7": आहमो बोल ॥: "` 
गन 
य सिद्धभगवानके्माटयुण--ज्ञानावरनीय कर्म- 
+< फे चय, हणं से अनंतज्ञानी हुये ९ -दशंना- 
चरणीय कमके चय होशेसे अनंतेद्‌शंणी हेः 
* २. वेदनीयं कर्मके चेय होनेसे अव्यादोध, 
सण बेदेना रहितं हुये ३; महनीयं कमेके 
“यं होणेसे चोयकयुंण प्रगट “ २," आयुष्य 
` . कर्मनय होते अजयमरयण अर्थात्‌ ' वृद्ध- 
पो ओर. सत्यु रहित हये ५, नाम ` कमक 
-य होशोसे अमूतति 'निराकरार हये ६, 
कभेके त्तय होणेसे अ्रथ॒रू लघणण भ्रगरः ७, 
1 -्ंतरायकमेके,चय होणेसे अनंत `शक्तिवंत 
, स्वामी रहित हुये ८ । व 
८ पुनः, अष्टयुण- अनेक वस्तु ` खभाव "लिये 
८ वे} सो ` आस्तितव ` कदिये १, `अनेकं वस्तु 
` : खभाव सहित इवे सो ˆ वस्तुत्व "किये २, 
गर 


~ 


स ५ न 


# 
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, अपनी मयादलिये हूवेप्स -प्रमेयत्व किये 
३, न भारी ओर न-हल्फे होय सो अथुरू 
करिये ४, अपो शुकप्याव लिव 

सनो द्रव्य किये ५.-अपनी संत्तामेही रहे सो 

; प्रद्रेशी-कदिये ,६, अपना ` चेतन्य -खभाव 
ज्ञान लिये होवे ; सो ~-चेत्तन्य `कदिये. ७, 
चेतन्य खभाव -ज्ञान दशंण .सहित ओर 
द्रलके वणे, गंध," रस, स्पशं रदित होय ` 
सो प्रमूति कदिये.यहः. ८ ` युण निमल हे 

ओर चेतन्य द्रन्यके खभ्नाविक है = ।५' 

र रार जखंको शिल्ना लभे, थोड़ा हसे १; सदए 
दमितात्मा २, निरभीमांनी, ३, परमार्थगवेषी 

† ४, देशसे ओर सवते ;चारित्रकी विराधना 
नहीं करने बाला ,५५ रसनाको (जीभ ) 

‡ अल्लोलुपी ६, चमाचंत ७, सत्यवादी प्छ ~ 
८ आठवबोल मचित भूमीके--राजफथं (रत्रा) 
, की-जमीन आंगुल 7५ अचित्त ¡ १, ,सेरीकी 


[१ 


॥१ 


__._ _ -दितीयसाग। _ [५१]. 


जमीन आंयुल ७ अचित २, घर्मै भूमी 
गुल १० अचित ३, सल सू्रकी भूमी - 
आयल १५ अचित 9, गाय, मेस, ऊंट, 
चकरी प्रसुप वें बह भूमी शआरांयुलल २१ 
अवित ५, चूल्हाहेठ - यायुल ३२ अचित 
६, निवाहकी धरती भांयुल ७२ अवित ७७, 

इ रपजावकी भूमी आयल १०१ श्रचित 
८,` नीचे सचित षे एेसा सूगडांम - 
दृ्तिमांदि कषयो खं । 

स उत्तराध्ययणजीका २९ मां सध्ययनमे साधक 
आर प्रकाररी भाषा बोक्तणी वर्जा--ककंश्‌ 
कारी ९, कटोरकारी २, खेदकारी ३, मेद- 
कारी ४, सावद्यकायै ५, भि्कारी ६, मम॑ 
कारी ७, सोसाकारी ८१ 

= मार पवचन माताना नास--इर्यासुमति १, 
भाषा सुमति २, एषणा सुमति ३, आदान- 
निक्तेपणा सुमति 9, पारि्ापनिका उचार 


{५२ ]} . छन्तीस बोल सप्रह । 


~ ~~ ~~~ 


पाशुवण खेल -जल ,संघान `परिरावनिया 
सुमति } ५, सनय॒क्षि ६, - वचन्ति"; 
काययुकिद्ध ` . , ` ए; 
स आट ` आत्माका ` नाम-व्य्राप्मा, १; 
ज्ञानात्मा २,- चाखि. आता ३+्योग 
आरा , कर्षाय आतमा ५; उपयोग आत्मा 
६, दशन आत्मा ७ वीयं आत्मा ८! . ` - 
८ आठ सदना नाम-कुलमद महावीरवत्‌ ९ 
वलमद दुर्योधनवत्‌ २, जातिमद्‌ मेताये- 
ऋषीवत्‌ ३, श्रू.तमद थूलिभद्रवत्‌ , ठकु- 
राईमदः राणांरावण्वत्‌ ५, रूपमद.सन्त्‌ 
कुमारवत्‌ ६ तपमद दर्‌ पदीवत्‌ 9; लध्िमद, 
अषाटमूतवत्‌ ८ । ~ -- , ~ 
८ आठ योगरा नाम--यम १; नियम -२, 
आसन ३, प्राणायाम ४; प्रत्याहार ५, धारणा ` 
६५ ध्यान ७, समाधि । - . -. 7 , 
८ आट गण नाम--मगण १, नगण र;भगण 


प 


॥। 


देम सगण ४, यगण ५, रगण ६, 'तगण -७ 
जगण स । । 

य भरतना आदें.पाट--आरीसामवन माहि के- 

` वली हुवा आ्ादित्यजसा १, अतिवल २, महा- 
जस -३, बलभद्रं ४, वलवीर्यं ५, कीत्तिवीर्थ 
£; जलवीर्य,७, डंडवीर्य ८॥ 

८ श्री) -सिंधरूपी नगरको आठ ओपमा-- 
सम्यक्तरूपी, नीव १, लमारूपी कोट २, 
ज्ञानसिन्फायरूपी मूजा ३, जयरूपी 
क्रांगरा-४; ध्यानरूपी दरवाजो (पोल) भ, 
तपरूपी किवाड़ ६, संवररूपी भोगल ७, 
तीन युसिरूपी खाई ८। , ४ 

८ आठ वोल सीखामण--दान देवे दया पाले 
ते दनिन्धर १, धममरो आचार पाले ते ज्ञानी 
र; पापसे"डरे ते पंडित ३, पांच इन्द्री दमेते 
शूरवीर ४, कृुलचण ड़ ते 'चंलैरं ५, सत्त- 
वचन बोले ते ' सिंह ६ ` परेडपकारं करे तें 


१९४ । ` छखत्तास बाल सप्रहः], 
धनेश्वर ७, निर्धनसुं नेह "करे ते अलंडित 
( शरसी) ८। 1 
दयाधर्मने . आर  ओपमा-- पहिले इरतीने - 
सरणानो आधार तिमः भव्यजीवनेः दयन 
आधार १, बीजे ' चौपदने खंटानुः माधोर, 
तिम भव्यजीवने दयानो आधार: रः तीजें 
पंखीने अकाशनो आधारः; तिम मन्यजीवने 
दयानो आधार २, चौथे तरसीयाने (तपातुरने) 
पाणीनो, आधार, तिम भव्यजीवने ` देयानो 
आधार ए, पांचमे भूखाने अन्नरो ओधरिः 
तिम भञ्य जीवने दंयानो आधार ५, छट 
रोगीने ओषधीनो आधार, तिम ' सन्यजीवने 
दयानो आघार &-सातमे. ;भूल्याने, साथरो . 
प्माधार+तिम भन्यजीवने दयानो माधोार ७ 
श्राठमे -इवतने- पाटीयानो- आधार तिम 
भव्यजीवने दयानो आआधार-द-+-- £ 


0 


: आअआट- प्रकाररी लोकरी -स्थिति,--मकाश्‌ 


दवितीय भागः _ [५५] 


"~~~ ~ ~ 


प्रतिष्ठित वायु १, वायु पतिष्ठित उदही 
-,<( पाणी ) २, उदही प्रतिष्ठित परथिवी ३, 
:"णथिवी प्रतिष्ठित चरस थावर प्राणी ४, 
-- ,्पजीव परततिष्ठित जीव ५, कम॑ प्रतिष्ठित 
जीव ६, अजीव-जीव संमरहीत ७, जीवर क्रमं 
- संप्रहीतय( - ` 
'८.घ्माटं वोले जीव ध्म नहीं पते, धणो हंसे 
>; तिंको धर्म नहीं पावे \, इन्द्री नोइन्द्री ठम 
` नहीं तिंको धर्म नहीं पावे २, मम मोस बोले 
` , तिको घमं नही पावे '२. भावकरा चत पञ्च- 
क्लाण निर्मला नहीं पाले तिको जीव धर्म 
\, (नहीःपावे ध साधुरा चतत पच्चक्छणं निर्मल 
, । नहं पाले तिको जीव धर्मःनहीं पवि ४, 
¦ -रसरो लोली . हुवे तिको जीवं धमं नहीं 
पावे ६, कोधीःहूवे तिको जीव धमे नहीं 
--पावेः4.-भूठा चालो ' हुवे? तिक जीव "धर्म 


+ 1 78 18 ि 


भ्ही पवे ८ । ह 


¡{¦ १६] उत्तीस.बोल, संप्रह्‌ 1 


-~--------------------~-~--~ *~~ ~+“. 


,<-अआठारे विषे उयमरो करवो' ते मलोतढं -- 
- आगला पापक्रमं खपावराने-अर्थे, उयम }करे 
. , १, नया पापकम नही उपाजे `-एहयो ˆ उदयम 
केरे २, आगलो-सूत्र-भणीयो तेहने,चितार- 
-चारोः उद्यम करे दभ्नया-सूत्र मणाववाने 
अर्थे उव्यम करे ४, नया शिष्य-सालाः-कर- 
£ "वाने अर्थे उदयम्‌ कृर-५, चटे-खगलाः शिष्य 
~ साला भणएषाने-अधे' उयम करे .६„ चतुविंध 
संघनो कलह मेटवानेःअर्थे- उ्रमः करे, ७, 
; तप संयमने. विषे ब्रीयं फोरवाने-तअरथे-उवयम 
कर क 1 मयै मक 
"= क्रोध-जंसो-जहर नदीं ]रमानः जेत बेरी 
नही {माया जेसो भय-नहीं दङ्रलोम 
~~ जेसो इःख, नहीं, °> सत्तीप जेसोुख- नहीं 
= -५, पच्चक्ल्मण जेसो स्तु नरह, ६, दर्याःजेसो 
;- अभ्रत हींः- ७; साच ; तथा; शील'जेसो 
शरणो नहीं = । ` 1 


क - 


; द्वितीयमभाग. [ ५७] 


"~-~--~-~--~~--------------------~---------------------------~-~-- 


ख आट मिन्र--जेन्मका समिच माता पित्त ९, 
> घरमे मित्र धन तथासखी २, देहका मिच अन्न 
ˆ ३, आरमाका .मिच क्म ६, सेमिक मिनन 
.\ आओपध ५, संग्राममे मित्र युन £ परदेशमे 
मित्र बिद्या ७, अर॑तकाल जीवको भिचश्री 
> भगवान जिनेश्वरदेवरो धर्म ८1 = - 
= आरु बोल श्रावकर-- थोड़ा घोल्ते १, विचासे 
: ने बोले अथवा काम पाड्यां घोक्ते २, मीठा 
` बोले ३, चतुराऽसु' बोलते 9, भसंकाय भापा 
„न बोले ५, ,अहंकाररदित वोत्ते ६, सूत्रके 
~. न्याय वोले ७, सवं जीवने संतोपकारी बोले ८! 
< अठ बोल परस्तावीक, पापसु उरे सो -पेडित 
„> {श दया पाले सो दानेश्वर २, कुलक्तण छो 
„~ सो चतुरं ३, धर्म करे सो ज्ञानी - ४,-इन््री 
दमे सो सूरा ५५ परउपकार.करे सो परा. दः 
{सस्य वचन चोले सौ सिंह समान ७ निर्धनं 
7 -नेह. राखे सो धनवन्त ८! ~ धः ~ 
3 


{*५८ ] छतीस बोल संह । _ _ 
< ्राठ बोल सिल्लामणका--भगवन्वरो जाप 
"~ जपीजे ९, दया 'पालीजे २, सस्यं बचन 
› `घोलीमे २, शील पाली ४, संतोष . राखीजे 
" ५५ क्षेमा कीजे ६, परने 'दगो न ' दीजे ७, 
शुके अंकुसमें रहीजे स 1. ' } . 
८ जीवरो अजीव करवा समर्थं नदीं १, अजीवसे 
¦ जीव करेवा समथः नहीं २, भव्यजीवको 
` भव्य करवा समर्थं नहीं ३, अभव्यी 
जीवको भव्यी करवा समर्थं नहीं ९, एक 
“ परमाणुका दयोः खंड करवा समथ नहीं ५, 
-उदय आयां कमं कोई रालवां समर्थं ' नहीं 
-आपरा किया आपी भोगवे दूसरे ने बेदावा 
समथ नहीं £ लोकरी वस्तु अलोकमे जावा 
समथ नदीं ७, 'एक समय दो किया करवा 
समथ नरहीस\ ` अ 
£ आर वोल जीवने ` उदयम . करवा-भणवारो 
उद्यम करनो १, सिखो -हुवो `चितारनेरो 


__. ___ दितीयभाग। - [*५६)]) 


उदयम्‌ कर्नो २, पाप कर्म खपावनेरो उद्यम 
करनोः३, पुर्व ला कर्म काटनेरो उम करनो 
४, अनु जीवने भ्रतिवोध देषारो उदयम कर 
नो ५, नव-दिचित साधने सिखावनेसे उयम 
करभो &, तपसी बढा गरडा ग्लानीरी वयापच 
करनेरो उदयम करनो ७, चलुविं ध संघमादी 
क्क श पल्या मिटानेरो उदयम करमो ८! - 
स भाट घोल धर्मकी शिक्ता--पदले बोतते हिंसा 
न करे दरूजे घरो्ते मम॑ येदन न करे, तीजे 
वोल्े पाचों इन्द्रीयाने दमे, चौथे बोलते मूल 
यण .पच्चक्लान माही दोप न लगते, धांचमे . 
-चोल्ते उन्नरयुण प्क्ान महि दोष न लगाते, 
(श्वरे, बोले जीभ रसरो लोलूपी न होक, 
-सातमे चोले कोध न करे, चमा-करे, आटमे 
.धोले स्त्य बचन वोले शूठ न बोले। , . 
<ऋठं बोल श्रावकक्रा--पदले बोले श्रावकजी 
उखति तो..गम पीवे भगवःतरी वाणी, दूज 


[ ६०.]* _ छत्तीस बीज्ञ संयहे । ` 


-षोले श्रावकजी मारे तो क्रोध, मेते मान, 
: तीजे बोले श्रवक जी देवे तो दान, लेषे 
`अगक तरो नाम, चौथे वोक्ले श्चावकजी पहरे 
¡तो शील, ओट लजना. पांचमेः बोले श्रावक- 
` जीने आवे तो साधपसो, जावणो मोक, 
"टे वोक्ते श्रावकजी खोड तो -मिध्याः 
आदरे सम्यक्त, सातमे वोसे भ्रावकजी छोटे 
तो पाप, सेवे धर्म, आटमे बोलते श्नावकजी- 
जाने तो संसारनो खरूप आदरे सत्य.युरुरो 
न त ८ 
अट पकारके श्रावक, अम्मापिडइ समाणे 
साघुञ्रोके संवरकायं ओहार पाणी वल; पात्र 
अषप प्रपुखकी चिंनो रख साता उपजावे 
ओर कदाचित्‌ श्रमोदेवंशे होकर साघु समा- 
वचचारीसे चक जाय तों आंखोसे देखकर भी 
सह रहित न दोषे यथा ` उचित विनय 
` सहित हित शिक्षणं देवे. सो माता पिता 


ˆ ` द्वितीय भाग [६१] 


समान श्रावक १, नाय समाणे--ह्दयमेतो 
,साधुच्रों पर बहत स्नेह रखे परन्तु विनय 
भक्तिमे आलस करे ओर संकट समय यथा 
. योग्य पाण्‌ कोकके साहायता करे सो भाई 
समा श्रावक २, मिथ समाशे- कोई कारण 
"सर साधु्रोसे ङ्स जपे परन्तु अपने 
'खजनोसे भी साधुर्रोको अधिक समभेसो 
भिन्न समान श्रावक २;. सव्वति समाशे-- 
अभिमानी, कठिण हदयी, छिद्र ` गवेपि, 
"कदास प्रमाठवश साधु "चक जायतो उस 
दोपको प्रगट करे सो शौक तुल्य श्रावक .४, 
आय समाणे-साघुर्यका प्रकाश्या सूत्रार्थं 
जिसके -हद्ययमें- यथांथंवन्त होवे भूले नहीं = 
सो आदश अारीसे कांव.जेसा भावक ५, 
-पडाग समाशे--साधुश्चोके वचनका जिसको 
-निश्चय भरोसा नही मूर्खोपापंडियोके भर- 
मानेसे जिसका चित्त प्रताकाकी, ( ध्वजा ) 


[. ६२]. छत्तीस बोल संपरह । क 


तरह फिर जवे सो पताका समान श्रावक ६, , 
खाण समाणे-साधुओओंका सदो, श्रवण 
करके भी अपना असत्य माघह पकड़ी ` हुई 
-बातका त्याग,न करे सो खीला समान श्रावक 
-७, खरंट समाशे-हितशिक्ता देनेवाले 
साघुओंकी निन्दा करे तथा अयोग्य श्दोसे 
अपमान करे. कलंक . चढावे ; सोः अशुची 
-विष्ठा जेसाःभावक इन ८ मे शोक.-समनि 
ओर खरंट समान श्रावक मिथ्यां .ट्टि है 
परन्तु साधुके दशेनको आते है ` इ्तलिग्े 
श्रावक कहे जाते है 1:7- -- ` ~ 
, ~ ॥ इति. आट भ्रकारके श्ावेक › ` - 
स;घोल सर्वयुणरो मूल विनय १;; सवं -रसरो 
मूल पाणी २ सवे धमयोःमृल- दया द, सवं , 
¡कलदरो ,मूल. हसी 8, सव पापरो मल लोभ 
५, सवे रोगरो.मृल अजीणं ६." सवे बंधणरो 
मूल खर हु राग ७, सव मरणरोःमल देहं २ 
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= बोले वीतरागरो धर्म पामे मिभ्यादख मोहनी 

पतलि पटेतो धम पमे ९, पांच इन्द्रो 

^ चस करे तो धर्म पामे २, कोने सम मोसो 

न वोले तो धम पमे २, देसथी बत न खंडे 

~ तो धमं पामे ४, सर्व्र॑थी व्रत न खंडे तो ध्म 

पामे ५ रसरो लोलूपी न हवे तो धर्म पामे 

१६, शन्‌, मित्र ऊपर समता.(सम) भाव राखे 

- तो धम पामे ७, सत्य वचनको,. सूर बीर 

, हवे तो धमं पामे ८। 

८ बोले मुक्तिरी प्राति हवे बारवार सूत्र भणे 

~; तो १,भखियोड़ो भूले नदीं तो २, निरत्तिचार 

~ सेजम पाले तो, ३, मश रहित तप करे ते 

४,धर्मथी डिमताने थीर करे तो ५, न॑व- 

, दि खितने किया सिखवे तो ६, गरड. बुढारी 

-, ; ठयाकच करे तो ७,, अगिलास प्रसे संघ 
~--विच कलह उपसमवे तो ८ । 


---------- 
भ ९ त ५ र 


[ ६४ ] छत्तीस बोल संग्रह्‌ । 


1 ॥ नवमो बोल ॥.., ~ 
$ "न्ट 
& नव ब्रह्मचयनी वाड़--खी, पशु पिंडक(नपुंसक) 
: ° सहितं थानक `न भोगवे; जो भोगेषे ` तो 
"` सुखा विल्लीको दष्टा १ सी कथा-कंरे नही, 
"करे तो नीको, दष्टांतः २; स्रीके' आसण 
:- उपर बेसे नही; जो. षेसे तो पेठनें जटा 
ˆ काचरीको दष्टात ३, खीना अंगोपांग निरखे 
नही, जो निरखे तो. सूस्यो र्ठ ९: खरी 
¡ भयुरुष ` विषयादिः कररता -होय' 'उसं भीत 
" 'ष्टाटीके पास नहीं रहे; जो रहे तो मोर 
गाजंरो. दंत ५, वला कामे मोग चितारे .. 
--नही, जो चिंतारे तो" बुदीयाकी -खाटंको 
द्टांत ६, रस प्रणीतं "पुष्ट आहारं केरे नही; 
जो करे तो ` स्निषात-रोगेक दरधे मिसरींको 
दृष्टांत ७, भर्यादाधी श्रधिको , चाहारं -करे 
नही, जो करे तो-बोदिकोधलीको द्टंत ८, 
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- शरीरकी विभूषा करे नही; जो करं तो संक 
; हाधे रलको दष्टात &1 ; 2, ` 


& नव प्रकारे रोग :उपजे--घणो खावे तो रोग 


‡ उपजे ९, अजीणं उपरे खावे तो तथा- चणो 
 चेठे तो रोग उपजे र घणो सूवे- तो रोग 
¦ उपजे ३,घणो'जागे तो.रोग ऊउपजे ४,चणी 
`बडीनीति बाधां रेके.तो रोग -उपजे ५, 
^ दछोटीनीतिनी घणी वाधा.रोके तो सेग उपजे 
." ६, घणो चाले, तो रोग उपज ७, -अणगमते 
, आस्णेषेसे तो रोग उपजे ८, .वार तरार 
~ विषय सेवे तो रोग उपजे & 1८; 
३ चोल--कालरो जणं "९; चलरो-जाण २, 
“-खेदरो जाए ३;जातरा मात्तरारो-ज्ञाण (यात्रा 


` -कहता-+-संयमरूपी जातरा, मात्रः कहता--- `“ 


^ आहार परमाण) ४, अवसरो जाणभरविनयरो 
 जाण -६, स्रमतरो जाण ७, परमरत्तरो-जाण 
;-८, अभिमतरो तथा अभिघ्रायरो जाण ६१ 
8 ~ 


८.६९ चकत चोल संमह । 


६ वोक्ल---मेरुपव तसं मोटो अभयदान १, 
भूरमणसमुद्सं मोटो सत्यवचन २; भीसरी 
) सं भीरो" धम ३, चंदरमासं निमलं'.तपस्यः४, 
› पवनस वत्तो मन ५.अिसं मोटी मोहनी 
६, तरवारसं तीखो कडवो -वचनः 
{>भ्रोरो संतोव £, देवलोकसं मोरोक्कि 
& बोल--रजपृतने क्रोध घणो ९; क्ख 
` धणं २, गणिकाने श्याने) माया 
 ब्राह्मणने लोम घशो 9; मरने. ले ह 
` `हे चणो -भःशौोकनेः दष, चणो ६. 
शोक घणो ७, चोरनी `मातानेः 
, ठ, कायरने भय घणो € ।~ 
६ नव' अनंतो ` सिद्धांत माहे चेदिले | 
मय्य १, दूज अनते वडवत्तीया ` र, ती 
श्रनते सिद्धनाजीव ३, चों " अनेते बादर 
' ` चनस्यती ४, पांचमे अनते सूदमवनस्पती ५ 
खट अनते वादरनिगोदः &;. सातम अनते 








दितीये भाग। ` [ ६७ } 
.सूच्मनिगोद ७, ऋअटमें अनंते ससारी जीव 
=, नवमे अनते सिद्धिसहित सव जीव . कर्म 
"थे मतांतर रूपणा ठै ६। 


स्य 1 


वि ॥ दशमो बोल ॥ 
( -*9@<.--- 

° दश 'जातरी नारकी चं घरमे वेदना---अनंती 
भूख १, अनंती तृषा २, अनंती शीत "३, 
छ्नती गरमी 8, अनंतो रोग (१६ प्रकार 
मोरा रोग ५; ६८, ६६, ५८४ च्रे रोग ) 
५; अन्तो शोग ६, अनंतो भय ७, अनंतो 
दां { दाह ज्वर ) ८ अनंती खाज २, अनंतो 
परवशपणो १०। ' † ` 

० दश॒ ठिकाणे दश ' वाना पाईजे---कोध चणो 
देय खीना मत्तारने शह मध्ये १, मानं घणो 
रजपृततरे :२, माया घणी भेखधारीने "३; कपट ~ 


'घेणो वेद्यानि , लोभ घणो ब्राह्मणे ˆ ५, 
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शोक -घशो ` जुवारीने ` ६. सोच: -घणो ` ` 
चोररी मातारे ७, साच. घो सम्यगे. दष्टे ' ` 
८, निद्रा घणी धमेथानके- ६, संतोष घंणो 
साधुने १० - -- 

१० दशु प्रकारे ब्ुद्धि वधे---दीधे आउखो निमंल 
बुद्धयो तेहनी बुद्धि वधे १; वीनीत पुरुषरी 
वद्धिवघे २, - उमव'तरी वृद्धि वधे, .३, 
इन्दरियनो-ऽन्द्रियरा दमणहाररी बुद्धि "वधे 
६, सूत्र ऊपर अंतरंग राग- हुवे . तेहनी 
वुद्धि वधे ५, सवरा कायमांहि. सावधानं 
थावे तेदनी, वुद्धि बधे. ६. शुंकारहित हवे 
तेहनी बद्धि-वधे-७, युरनी थशंसा करे त्नी 
वुद्धि वधे =, वालभावथी मुके. तेहनी 
द्धि वे. £, धम॑ने उपुरे दद रहे तेहनी वुद्धि 
वधे ९०. , ^, 

१० दश जणास्‌, वादः नही, कीजे---यजासे ९, 
धनवन्तसे, २ घलवन्तसे द; पचपूरारे धणीसे 


~ ~~~ ~ 


न. 
„ ^~ 


» ^€ 


दवितीय भाग 1. ['६६ 1 


ऋ (भ. 

18, क्रोधीसे-५, : नीचसे ६; तपस्ीसे, ७; 
{कडावोलासे ८, माता पितासे ,६, यरु युरुणी 
से-१०1:. `, -- 3 

१० दश्‌-प्रकाररा शख---अभिरो शल १, वीसरो 
श रू लुणरो शख २; खटाईरो शखर ध, 
, चीगरस्ते शच ५, खाररो शख ६; -मनसे 
शख ७, वचनरो शख स,-कायारो शल - ६, - 
अनरतीरो.शल १०-,,. ~ ~, १.८ 

१०;दश्‌ कारे आगे भवने विषे सातवेदनीय 
-शुभ-कम बाे---सम्यक्त शुद्ध मन पाले ते 
साता शुभ कम बाधि १; मन वचन , कायाना 
जोग रोके (रु*धे) तो सातोवेदनीय शुभकमं 
बाधे . २, - इन्द्रियां - दमे तो-सातावेदनीय ¦ 
शुभकर्म घांधे ३, चमा कर तो, सातावेदनीय 
शुभकमं बांधे 8, धसूृध्यान शुङ्कध्यान ध्यावे 
तो सातवेदनीय -श्ुभकम वधे ५ वेरा 
करे ~तो. सातावेदनीय - शुभकमे- घांधे- ६ 
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-~-~~~-----~-^--+ ~~~ ~+ ~~~ 


: १० ज्ञानी पुरुषके १० लच्ण---क्रोध रहित ९, 
य राम्यवान्‌ २, जितेंदिय ३, चमावान्‌ ४, 
दयालु ५, सर्वैका प्रिय ,६;, निर्लोभी ७, 
दातार ८, भय रहित £, शोकं ' चिंता 
रहित १० 

,९० दर्शना वरणीय कर्मवंधणके १० कारण--- 

, देव ९, छर २, कथम ३, -कुशाञ्लकी 
प्रशंसा करे ४, धमं निमित्त हिसा. करे ५, 
मिथ्या बुद्धि रखे ६, चिन्ता.अयिक करे ७, 
सम्यक्तमें दोष लगावे' ८, मिभ्याचार धारणं 

, केरे ६, जानकर अन्यायीकी रक्ता करे १०। 

-, १० सत्य भाषा ९० बोल, ९ अण्वय .सच्चे 
कहता--जिस देशमे जेसी बोली. है बोही 
सच्च है जसे पांणीकूं पय किसी `देशमे कै 
२, समय सच्चे कटता--अनेक . शालरोमें 
श्राचायनि कही वात--जैसे कादे तथां 
जलसे उव्यन्न मेडक सेबाल ` ओर ` कमल 


{१४ 
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इशोमें पंकजे कमल ही माना है यह समय 
सच है ३, ठवाना सन्ये कहता- स्थापना 
सत्यका २ सेद है सत्यभाव थापना, असत्य- 
माव थापना, सत्यभाव थापना चार सुजारी 
मूरती, चर मुजारो आकार हुवे जिसकी 
वार भुजा मूरती कहे असत्यभाव थापना 
गोलमाल पर्थरके तेल सिंदूर लगाय भैरु'जी 
इर्यादि नाम रखे ४, नाम सच्चे कहता-- 
नामादि करके वस्त॒ जाणएनेमे मावे चाहे यण 
नहीं हवे जैसे नाम तो कुलवद्ध॑न परं छलरी 
खृद्धि करे नहीं ५, रूप सच्चे कहता-- रूप 
रै साधूरा परं यण साधूरा नहीं ६? पाडुचीया 
सच्चे कह ता--अनामीका आंयुलीकी अपच 
मध्यमा वदी, वेटेकी अपेच्ता वाप वड़ो वापं 
की अपेच्ा येटा छोटा ७, व्यवहार सच्चे 
कहता--जेसे चवे पाणी आओओर कहे इत चवे 
है गिरता हे जल कटे पडनाल पड़ती दै =, 


१ 


[ ५९.1 चस बोल समद! 


माव सच्चे कहता--कोयल काली है `सूवा 
हर ह वगुला सफेद है पर निश्चयम -वशं 
पांचही होता है ६, जोग सच्चे ` कहता--. 
हाथीवाला, पखालवाला, खुमचेवाला. इत्या- 
दिक है १०, उपमा सच्चे कहता--उपमा 
"सत्यक चार सेद छती वस्तुने खेती उपमा 
८९), उतीने अदछती उपमा (२), अखतीने छती 
उपमा -(द); -दतीने अरदती' उपमा (४), 
जेते पद्यनासं भगवान्‌, महावीर; भगवान्‌ 
सरीखा ` हवेमा (१), , वतेम अखती उपमा 
जंसे-नारको देवतारो. आलो छतो , है ˆ उस 
तिक पल- तथा ` सागरी .उपमा 'अदती 
` है. ८२), ` अखतीमे ,.खती ` उपमा. -1, दोहा # 
पान पडंतो-इम, करे; सुण तरुवर वनराय। 
अवके वीदड़े कव मिलेंगे, दूर-पडेगा जाय 
तव तरुवर उत्तरःदियो, सुनन्यत्र एक.च(त,। 
इस घर/एही रीत दै; एकं मवत एक जति ५ 
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कव तस्वर सुखं बोलीयो+केव पश्र दियो जवाव । 
वीर वाणी ओपमा, अशुयोग दार समार ॥ 
अछतेने अदती उपमा धोडारा सिंग गधे 
सरीखा गधरा सिंग घोडे सरीखा । . 
१० मिश्र भापारा दश्‌ ` बोलं--उपनमिसीया 
कहता--अजि सहरमें १०'जन्म्या १, विघ- 
मिसतीया कंदतो--आजःसंहरमे दश मरया 
२, ऊंपनविध्रमिसीया-कहता---आज सहरमे 
दश धज्ञन्म्या ` दंश मरया २, जीवमिंसीया 
कंहता---ल्लाया तो जीव, उसमहि अजीव है 
शौर कहै :कि केवल जीवही जीव उठा भी 
ज्ञायां 8: अजीवमिसीया ` कहेता---ल्ताया तो 
अजीव उस माहि जीवभी है चरकं 
केवल जीवी जीव -उटा लाया ०५, ^ 
जीवांजीव मिसिया.करहेता--- लाया तो ` जीव 
श्मजीव 'दोरंही उसमे -एक ,ज्यादा'वा कम 
है ओर करै कि प्रो आध टा ज्लाया :६, 


| १५. 


(क) १, 


[. ७.1. छी वोच संह । 


अंतमिसिया कहता---लाया तो अंत उस 
मांहि पडत भी है कटै कि केवल अंतही मंत 
उठा लाया ७, पडतमिसीया कहता---लाया 
तो पडत उस मांहि अंत भी है ओर ` करै 
कि केवल पड़तही पडत उखा लाया ८, अधा 
कहता---दिन तो उग्योही है ओर करै कि 
घडी दीन आया या दोय घड़ी दिन आया 
है संमफातोषड़ी है करै किं दोय घड़ीरात 
आय गई हे ६, अधधा कहता---दिन तो 
उग्योही हे ओर करै कि पहर दिन आया 
दो पहर दिन अयाहे संमा तो हृ है 
आर कै कि पहर.रात या दो पहर रातं 
आगहैहे९०। ~ - -- ~ , ., 
१० उत्तराध्ययन सूत्र २४ भां अध्ययनमें उच्ार 
पासवण खेल जल .परिठावणीया -सुमतिका 
दश्‌ बोले कहते है--उचचार पासवण ;कहता 
द्ञ्यथकी जहां कोई चवं नहीं जावं नदीं 


(७ 6 ) छत्तीस बोल समह द्वितीय भाग । 
शुद्धि पत्र ॥ पाठान्तर ॥ 
परटा णीया सुपरतिर{ १० बोल । 
४: कोई त्रे नही कोई देखे नही उठे 
परटे । 
२ आपरी असमा परायंरी आतमा उ गरघाति 
नही पामे उरे परठे । । 
३ उची, नीची, तिररी.मोमकामं नही परठे । 
2 पोली भोभिकामे नहीं परे । 
¶ तुरंतरी अचित मोमकमे प्ररे 1 
६च्यार अरगुल उन्डी अचित भोषकामे पररे। 
७ एकं हाथ लम्त्री एक चवड़ी अचित 
भोमकार्मे परठे । चि 
= उन्द्राटिकय विल हुवे उह नहीं परठ 1 
६ शहरके नजीक यस्थीने दुगड मवि 
उट नदीं परटं । 
१० हरा श्ंङ्कया वनस्पति, लीलण, फूलण 
विमेरह ट्रवे उट नहीं परठं । 
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* ~~~ ~ 


. देखे नष्ट वषा परठं १, अपनी आत्मा ओर 
दूजाकी आत्मा दुख नही वहां परटं २ 
पोली जगाम परर नहीं ३, उंची नीची 
जगाम पररे नर्ही ४, चार चार आयल अचित्त 
मूमिमें परटं नही भ, दो दो हाथ सम- 

, भृमिने परदटं नही ६» ऊंदरादिकका विज्ञ 
होवे वहां पर्ट नहीं- ७, चस जीवकी 
उत्पत्ती हषे वहां पररे नहीं =, हरि वनस्पती 
भौर -हरा अंङरा दोव वहां,परटं -नही 
&, पांच भ्रकाररी प्टुलण होवे वहां परठं 
नहीं १०। 

१० उत्छष्ठा १७५० तीर्थकर होवं जिसमे पां 
भरत पांच पेरखत चेच्रमें तीथकर १० होवे 
तिशके नाम---जम्बूदरीपके भरत चेत्रमे श्री 
अजीतनाथजी ९, एेरवत चेत्रमें श्रीचन्द्र- 

~ . नाथजी, २, धातकं खंडके पदिते भरत चेते 
श्रीसिद्धातनाथजी ३, प्रत चं चरमे श्रीजय- 


[-८० ] छत्तीस बोल ` संयह्‌ 1 


------+-- ~-------------------~-----~------- 
~------~- -~----- 


ˆ ` नाथजी ४, धातकी खंडके दूसरे, भरत चं चमे 
श्रीकपठनाथजी ५, एेरवत ` क्त त्में + श्री पुप्प 
द॑तजी ६, पुष्कराथ दीपके" पिल्लः, भरत 

, न्ते घ्रमे श्रीप्रभासनाथजी ७,पेरवत , च रमे 
भ्रीजयनाथजी य, पुष्कराय - द्वीपके ° दुसर 
भरत क्तं रमे श्रीप्रभावकनाथजी &;. एेरवत 
क्त्‌ श्रमे श्रीवलभप्रस्वामीजी १० 7," 

९० घोल वैयावश्चका---पराचार्यनी "वे यावं १, 

. 1 उपाध्योयनी वं यावच र, स्थिवंरनीं ' व या- 

` चं ३, तपस्वीनी ' वर्योवद्य ` ४, ` शिष्यनी 
च यावच ५, गीलाणीनी वे यावच ६; कुलनी 

† ,व यावच्च ७, -गणनी--सेमुदायनी  वँयावच 

` ८, चडि ध सिंधनी बौयावच €, साधम्मिं 

; नीवेयावच १० , -- < , 

१०द श्‌ बोल अट द्रप वाहरे नहीं ते -कहे 
छे--तिथ कर नही ९, काल नहीं इ, ` वादर 

४ कनि नहीं ३, गाज नदीं ४,“ चिज्ञल्ली नही 


दवितीय भाग । _ [५१] 


१, मेह (मेघ ), नही" ६, नही नही' ७, 
सोना रूपारा आगर नहीं =, नवे निधान 
नही" ६, चन्द्रमा सूर्यंका यह नही' १०५ 

१० दशविध यति धर्म, खंति कहता-- चमा ९, 
मृत्ति कहता---निर्लोभिी, लोभका त्यागी २, 
अजलव कहना--सरसता, कपराह रहित ३, 
सद्व कहता--पानका स्याग ४, लाघव 
कहता---हलका ५, सच कहता---सत्य बोलते, 
2, संयमे कहता-- संयम पाल्ले ७, तप 
कहता--तपस्याकरे ८*चदए कहता-- व्यक 
त्याग ६, वंभच कदटता-- ब्रह्मचर्यं पाले १० । 

१० दश्‌ योल असत्य भाषारा--कोधरे वश 
सोल्ते तो असत्य १, मानरे वशु बोक्ते तो 
अत्तत्य २, सायारे वश बोलते तो अरसस्य ६, 
सोभरे वश बोलते तो अस्तस्य , रागरे वश 
बोजे तो अष्व्य ५, षरे वश वोल्ते तो. 
असत्य ६, हास्यरे वश्‌ घोत्ते तो असत्य ७, 

11 
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~ ----~ ~~ ~ 


भ्रयरे वश वोले तो असत्य ८, मुखरी वचन 
, घोल्ले तो अस्त्य ६, विकथाकारी वनच्न बोक्ले 
तो अशस्य १०1 (+ च 


=" ------ ~, 


॥ इग्यारमा बोल ¶ 
----> >€ 
११ मनुष्यका आयुष्य १९ बोले फरी वाध 
गुरुदेवनी भक्ति करे.१, मिथ्यात कमं न 
समाचरे २, चाडी चुगली न करे ३, 
कुकर्मनो उपदेश न देवै २, जीवनो बंधन 
न करे ५, दांनवंत होवे ६, घणो आहर न ` 
करे ७, सूत्र सिद्धांत भे भणावे ८, न्याय 
धर्मेकरी ल्मी भेलवे £, पर जीवने पीडा न 
करे १०, पर जीवने हित उपगार करे.११॥ 
११ इभ्यार घोल प्रस्तावीक, समङकितरूपी मूल 
१, धीस्जकंदड २, विनय वेदिका ( चोकी) 


# 


खचचीस वोल्ल संयह द्वितीय भाम । (सर) 


॥ शुद्धि पत्र ॥ 
म वद्^ 
द्टन्त 27 {7€€ 
॥ ११ योल प्रस्तावीकका ॥ 
न्ट 
१ समकित रूपी ~ सुल । 
२ धीयं रूपी - कंद्‌ । 
३ विन्थ रूपी -वेदका (चोक्ी ) । 
४ जस (यस) रूपी -खंघ (पेड) । 
५ पांच महात्रत रूपी ~ डला । 
६ भावना रूपी - तचा ८ खाल ) 1 
७ अनेक ज्ञान, प्यान रूपी ~ कपल पान । 
ए अनेक युण रूपी ~ एत । 
£ सील रूपी - सुगंध 1 
१० अनुना (्ाश्चव निरोधन) रूपी--फल । 
११ मोच्त रूपी - वीज । 





: हित्तीय भाग । ( ८३] 





२, जस ४, खेद पांच महान्त ५, उाला 
` भावना ६, सचा ल ज्ञान ध्यान ७, ईषः 
लपान अनेक युण ८, फूल शोल & सुगंध 
उपयोग ९०, फल मोस ११, बीज १ 
१ इभ्यार वोले करी ज्ञान वधे, उद्यम करता 
ˆ १, निद्रा तजे तो २, उणोदरी करे तो ३, 
अल्प बोले तो ४, पडितरो संग करे तो ५, 
विनय करे तो €, कपटरदित्त तप करे तो ७, 
संसार अस्पर जाणे तो र, चोलणा पचोल्लणा 
करे तो £, ज्ञानवं'तने पास भणे तो १०, 
इग्द्रियोना विषय त्यागे तो ज्ञान वधे १११ 





* ५ बारहमो बोल ५ 
[म 


२ बारे अङ्गका वशेन, १ आआचारांगजी--जिसके 
२ धृ तस्करं है, प्रथम श्र.तस्कंथरा आटमां 
॥ 


{ ८९ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


¦ महा प्रना नामक अध्ययनका तो साफ 
विच्छेद हो गया हे ओर वाकीके = अध्यायमें 
छव कायकी हिसाके कारण ओर फल लोकका 
खरूप, सम्यक्तका खर्प; साधको परिसह 
सहन करनेका साहस वभेरा बहत ही, वातों , 
, का वणन विस्तारसे किया -हे दूसरे श्र त- 
, स्कधमें साधूको आहार, वच; पात्र, मकान 
..इत्यादि, लेनेकी विधि, बोलनेकी विधि इत्या- 
- दिक साधूका आचार तथा श्रीमान्‌ महावीर 
स्वामीका जीवन चरित्र हे, आचारांगजीके 
तो १८०० पद्‌ थे पदसखरूप यथा ३२ अचर 
का १ श्लोक, १५०८८६८४० श्लोकका १ 
पद्‌ गिना जाता हे अव तो मलके २५०० 
श्लोक हे ; २ सूयगडांगजी- जिसके र.त- 
स्कंथ दै पहिले. श्र तस्क १६ अध्ययन 
. हे इसमें ३६३ पाखंडियों कवादियोंका. ` 
-स्वरूप बताकर समाधान ;किया -गया हे 


„~ नयमान ~ {=५ 


शकपभदेव स्वामीके ६ पुरक) उपदेश 
साधुका आचार नरके दुःख प्रभूके छण 
वेरा वहत वार्तोका वर्णन है दूसरे भू.त- 
सदये ७ अध्ययन है जिसमे पुष्करणीके 
, कमल पुष्यके, तसे मोत्त रहण करणेकी 
. ठयाख्या साधको आदार लेनेकी बोलनेकी 
रीति आर््रकमार ओर गोष्ालेकी चचां ` 
नौतमस्वामो आर उदक पेढाल पुतका 
संवाढ इत्यादिक वाते हे सुयगदांगजीके 
-पहिले तो ३६००० पद ये अव तो २१०० 
शूलोकही रह गये हे ; ३ टाणांगजी-- जिसमें 
- ही शर तसह तरोर १० ठाणे अध्याय 
हे पदिलेमें एकेक चोल श्रष्टीमे कौन कौनसे 
हं नौर दूसरेभे दो दो. यात्‌ दशमे ठणेमे 
दश दश वोलकी व्याख्या हे, इसकी चोभंमि- 
यको विद्मान जमाते है, तव वहुतदी ज्ञानरस 
{पैदा होता ह ठाणांगजीके पदितते तो ४२००० 


८ ८६ । छत्तांस चाल स्ह । 





पद्‌. थे जिसमेसे अव स्फ ३७५० शलोक 
रह गया हं;  समवायांगजी- जिसमे एक 
ही ध्‌ तस्कंध हे अध्याय नहीं हे इसमे सलंग . 
वंध श्रसुक्रमे एक दो यावत संख्याते असं- 
ख्याते अनंते बोलकी व्याख्या है ओरं ५४ 
उत्तम पुरुष इत्यादिक अधिकार है १६४००० 
पदमेसे अधुना सिफं १६६७ शलोक विद्यमान 
है; ५ विवहापन्नती भगवतीजी--जिसमें 
१४० शतक है ९००० उद्‌ शे है इसमें विविध 
भरकारके श्रीगोतमस्ामीके पु हवे २६००० 
` प्रक्ष है श्रीगोतमसवामी स्कधक सन्यासी 
-ऋषभदत्त सुनि सुदर्शन सेठ शिवराज ऋषि 
-गंगीयाजी+मंगदत्तजी, आन दजी, ुशलजी, 
रोहाजी, सुनचत्रजी, सवांनुमूतिजी, सिंहा- 
सुनीजी, इत्यादि साधुर्योका ओर देवानंदाजी, 
-जायवतीजी, सुदशनाजी इत्यादि -साध्वीयों 
का, संखजी, पोखलजी, कातिंकजी सेठ 


दवितीय भाग। | ८७ ] 


इत्यादि. भावकोका, रेवतीजी, सुलसाजी 
इत्यादि श्राविकायोका तमली गोशाला भ्रमु 
अन्यमतियोका ओर सूच्म भंगजाल जीव 
- विचार लब्धि विचार इत्यादि वहत वात्रतोका 
विवेचन है २२८८००० पदमेसे अवतो फक्त 
१५.७५६ शलोक विद्यमान है ; ६ ज्ञाताजी-- 
जिसके दो शर्‌ तस्कंध हे पिले भ्‌ नस्क॑धके 
, १६ घध्ययन है जिसमें मेघक्ुमारका मोरके- 
द'ड का धनासार्थवाहका काका कुंबडीका 
चनद्रमाका अकिरण दशके घोडेका जिन- 
रित जिनपालका थावचा पुत्रक खधक 
सन्यासीकी खचांका मक्लीनाथ भगवानके 
छव सित्रोका अरशणएक श्नावकका रोहिणीका 
छृच्तका पए्रोपदीका कंडरीक पृंडरीकका वगरा 
दृ्टंतोसे दया सस्य शीलकी पुष्टीकी गहं हे, 
दूसरे भर्‌.तस्कधके २०६ अध्यायमे पुरुपा 
दारी भीपान्छ नाथजीकी २०६ पासच्डी 


भः, च्व ५५१५ + 1 «4 


दीली साघ्वीयोंकी कथा है ५५५६००० पदमे 
“` साढे तीनक्रोड धम. कथायों . इस सूतरमे 
पदहिते थी लिसमेसे अव तो फक्त ५५०० ` 
श्लोक विद्यमान हे ; ७ उपासक दशांगजी-- 
जिसका १ श्र तस्कप ओर १० श्ध्ययन दै 
इस सूम १० श्रावर्कोका अधिकार है ये. ` 
१० ही श्रावक श्चीमहाघीरखामीके शिष्य थे 
- २० वर्प श्रावक धर्म॑ पालकर ` जिसमे ५॥ 
वषे घर छोड पोपधशालामे ˆ श्चावककी ११ 
पडिमावही हे वहां देवताका महाउपसग 
सहां परंतु धर्मस चले नेही प्रथम देवलोके 
अरुण विमानमें » `पलयोपमका आयुष्य 


॥. 


` भोगवकर एकभवकर मो पधारेगे । ` : ~ 
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[६० ]} त्ती वोल सय्रह । 


इसरो प्रथम तो ११७०००० पद्‌ थे जिसमे 
से अव तो फक्त ८१२ श्लोक ह ; = अंततग- 


उदशंगजी- जिसका एक श्र तस्कध्वगके , 


६० श्रध्परयन हे, पहले वगके १० अध्ययनमे 
रंधकविभ्र्‌.जीके १० पुत्रोका अधिकार हेः 
दूसरे = अध्परयनमें वाघुदेवजी अच्लोभादिक 


८ का अधिक्रार है, तीसरे वं के १३ अध्य- 


यनमें वासुदेवजीके गजसूकुमारजी भमुख ८ 
पुत्र पांच वासुदेवजीफे पुत्रकायो १३ का 


अधिकार हे, चौये वग के १० अध्ययने , 


वासुदेवजीके मयालली आदिः ५. पुत्रोकां 
अधिकार है, ६ साब ७ प्रय्‌.्न कृष्णजीके 
पुत्रोंका = प्रय स्नजीके अनुरुद्ध ऊुमारका 
ओर समुद्र विजयजीके & सत्यनेमी १० 
- द्रठनेमी पुत्रका अधिकार हे, ५ेवंगंके ९० 
अध्ययनमे कृष्णजीकी सत्यभामा -रुकिमिणी 
प्रमुख ८९ पटटराणियोंका अधिकार ह ओरं 


५ 


_ द्वितीय माग्‌। [६१] 


~ 
~------------------~. 


जंवृक्कमारकी मूलश्री मूलदत्ता राणीका 
्मधिकार हे, खट वग के १६ अध्ययने 
मका पमुख १३ गाथा पतीयोंका तथा 
अनुनमाली अतिमुक्त एवंता कृमारमे य॒णएरले 
संवच्छर तप किया उनका ओर अलखराजा 
का अधिकार है, सातमें वग के १३ अध्य- 
यनमें श्रं शिक रजाकी नन्दाराणी पमुख तेरे 
पटटरणियोका अधिकार है, आढमे वर्ग फे 
१० अध्ययनमें श्रं णिक राजाकी कालीराणी 
मे रलाचलली तप किया, सुकाली राणीने कन- 
कावली नप किया, महाकाल्ली राणीने लघु- 
सिंह करिंडिन तप करिया, कृष्णराणीने छ्द्ध- 
सिंह कीडित ततप किया सुक्रष्ण राणी इत्या- 
दिक दश रणियोकी तपस्याका अधिकार 
है;.यो अंत्तगड सूत्रम सव, ६० मो्तगामी 
जोवोका अधिकार हे इसे पहिले तो तेस 
लाख अद्धावीसःहजार पद थे, जिसमेंसे व 


त 


६२1} छत्तीस घोल संप्ह। ॥ 
तो सिफं ६०० श्लोक रह गये हे ६ `असुत- 
रोववाड जिसके तीन वग है, पहले वगके १० 
शध्ययनमें ओर दूसरे वग के १३ अध्ययन 
में श्रे सिक राजाके जाल्ियादिक ` तेवीस 
पुत्नोका श्धिकार है, तीसरे वर्गके १० अध्य- 
यनमें काकंदी नगरीके घनाजी सेठने ३२ 
ल्ली ओर ३२ क्रोड सोनेयेका धन छोड़ दिचा 
लते अति दुक्तर तपस्या कर श्रीरकां दमन 
किया पेते दश जीवोंका अधिकार हे यह 
तेतीस जरे अनुत्तर विमानमें गये , एकभव 
करके मोच पधारेग इतत सूघ्रफे पहले तो ` 
चौरार्णुलच चार हजार प्ट थे जिसमेसे 
श्रव तो फक्त २६२ श्लोकं ही रह गये हँ 
९2 शक्न व्याकरणजी जित्तके दयो भर, तस्कधं 
हे, प्रथम भ््‌-तस्कंधमे-आश्रव ` ्ारमे' पांच 
अध्ययनमे हिंसा; कूठ, ` चोरी, ' मेथुन, 
परीयह `ये पाच आश्नव निषजनेके - कारण 


४ 


द्वितीय भाग। ` [ ६३] 


ओर उनके फलका अधिकार हे, दसरे श्र त- 
स्कथके सेवर दारके ५ अध्ययनमे' दयाकरे 
६० नास सत्य अदत्त ब्रह्मचयं अमम 
इन पांचोके मेड आर यण बताये हे इसके 
पहले तो ६३११६५०० पद. धं जिसमेसे 
१२५० श्लोक ही रह गये है १२ विपाकजी 
जिसके दो श्र.तस्कंध दै---पहले भर्‌, तस्कंध 
{दुःख-विपाक जिसमे सगालोढ। प्रमुख दशु 
सहःपापी जीव पाप कर घोर दुःखः पाये 
जिसका अधिकार है ओर दूसरा सुख चि- 
पाक जिसमे सवाह प्रमुख दशः जीव -ठानः 
पुख्य, तप, संयम,-कर आमोग अत्यंत सुखपाये 
जिसका अधिकार हे, इसके. पदतले. तो एक 
क्रोड चौरासीलाख पद्‌. थं आर एकसोदश्‌ 
श्रध्ययन- थः श्रवतो २२१६ श्लोक ही है 
श्रह ११ -सून्र तो, यर्किचित -भी विद्यमान इ 
किननेक फसा कते दै. कि इम्यारे अं 


६४ ]_ छत्तीस वोल्न संग्रह्‌ । 


पिते थे जितनेही अब है जिस जिस ठिकाण 
जाव शष्डसे अभ्य शघ्लोंकी भलामणदी हे 
वो समास सवर .मिलावो.तो बरावर हो जावे, 
१२ दृष्टीवादजी जिलमे' पांच वच्छ वस्तु 
थी पहिली वच्छुके र लाख पद्‌ ये, दूसरीके 
एक क्रोड ८१ लाख ५ हजारे पद थे तीसरी 
च्छते चौदह पवंकी 'समावेस होता, था, 
सो चौदह पृथका ज्ञान १ उत्पाद पूर्व---इसमें 
षट्‌ द्रञ्यका ज्ञान था इसकी दश॒ वच्छ ओर 
१९ लाख पद्‌ थे २ अगणीय प्व-इसम 
द्रव्यगुणए.पयीयका- वणेन था इसकी चार 
रच्छं ओर वाडस लाख पद ये, ३ बीर्थप्रवाद 
वं--इसमें सवं जीवके बल वीर्य पुरुषाकार 
पराकमका वणेन था इसके आट वच्छ ओर 
चोवोलीस लाख पद ये. आस्ती नास्ती 
प्रवाद्‌ पृ ---इसमं श।खती, अशाखती वस्तु 
का सरूप था इसकी सोले वच्छ मौर ठासं 


(६४ ‰ ) छती घोल सग्रह दवितीय भाग + 


६" ~ ॥ शुद्धिप््र।। 

१४ पुवके ज्ञानकी पट संख्या लिखते । 
न उत्पाद पूव „ १ कोड़ पद । 
२ अयाणीय पूर्वं ६६ लाख पद 
३ वीयं प्रवाद्‌ पूर्व॑ ७० लाख पद 
£ अस्ति नस्ति प्रवाद पूर्वं ६० लाख पठ 
५ ज्ञान प्रवाद पूव ९ करोड पठमे १ पट 
उणो । 
६ सस्य ध्रवाद पूव १ कोड ६ पठ उप्र 
७ आरम प्रवाद पूर्वै २६ करोड पद. 
८ कम रवाद्‌ पूवे १ क्रोड ८० हजार पठ 
& विया ध्रवाढ पूर्वं ९ क्रोड १५ हजार पठ 
१० प्ररयाख्यान भवाद्‌ पूर्व॑ ८७ लाख पदः 
११ प्राण प्रवाद पूर्वं १ क्रोड ५६ लास पठ 
१२ श्रवभाण (अवध्य ) भवाद्‌ पूवं २६ 
क्रोड पढ । 
१३ क्रिया विशाल पूतं € कोड पट 


॥ 


चत्तीस धोल सथह द्विंसीय भाग । (६४ 8 ) 


8 लोक विदसार पवे १२ कोड ५० लाघ 


पट । प 

रारो, अधिको आगो पालो तख ` केवली 
गम्य १ 

॥॥ ४ । # ८ ‰\ 

॥ (9 


"द्वितीय माम ।, [६१५] 


"~~~ 


लाख पद्‌ थे, ५ ज्ञान प्रवाद पूर्व --इसमे -५ 
ज्ञानक व्रणंन था इसकी वरह वच्छ श्र 
१ करोड़ छी्न्तर लाख पद थे, ६ सत्य- 
प्रथादपूत्र इसमे दश प्रकारके सत्यका वणन 
था इसकी बारह बच्छ ओर दो करोऽ घाबन 
, लास पद्‌ थं, ७ मासम्‌ प्रवाद पृवं--इसमं 
आटे आत्माका वंन था ,इसकी सोल्षह 
वच्छ ओर तीन कोड चार लाख पद्‌ थे, . = 
कम प्रवाद्‌ पवं--इसमे खाट कम कि वणन 
था इसकी सोलह वच्छ मोर छव क्रोड आट 
लाख पद्‌ ये, ६ घरत्याख्यान प्रवाद पूव॑--- 
-इस दश॒ पचचलाएफे नव कोड मेदका वणन 
था इतकी तीस्त वच्छ ओर चाह करोड़ सोलह 
-लाख पद्‌ थे, १० चिद्या प्रवाद प्र --इसमें 
रोहिणी प्रन्तसी आदि बिया मंत्र जं तत्रा 
टिक विधि युक्तं ये उसका चदा यच्च ओर 
पचीस क्रोड वीसल्लाल पद थे, ११ कल्याण 


[६६] कीस बोल संयह। 


भरनाद्‌ पूरव इसमे' ` आत्माकरे , कल्याण 
होणेकरी तप संयमी चाते' थी इस्क्रो दश 
चच्छू ओर अडतालीस ऋोड चौसट लाख 
` पद धे. १२ प्राण प्रवाद पुवं ---इसमे' चारसे 
लगाकर दश प्राणफे. धरणहार प्राणियोका 
वशेन थां इसकी दश ` वच्छ :ओर सत्ताण 
कोड अखाडस लाख पद ये, १३ क्ियाविशग्ल 
पव--इसमे" सःधु श्रावकका आचार तथा 
पच्चीस करियाको वर्णन रे -ठश्‌ -वच्छर -ओर 
एक कोड़ा कोड़ो ओर एक क्रोड प्रद ; थं, 
१९ लोकविंदूसर पच---इसमें.सवे अचरोका 
सन्नीपात उप्त ओर सवं लोकके सार-सार 
पदर्थोका वणन था उसकी १० वच्छ त्रौर 
दो कोड़ा कोड तीनं करोड दशलाख पदगथं 
फेसा.कदहा जाता हैः पहिला पर्वे एक हाथी 
इं जितनी स्पाईसे दसरा रो 'हाथी डवे 
जितनी स्पाईृसे तीसरा चारं हाथी इवे 


द्वितीय भाग" ` {६७1}; 


------~-~------------------------------------~ ~~ --~ 


दरे करे करते चौट्ां - 
ये जितनी स्पाईसे 
पः 


जितनी स्पङ्सि यो दरे क 
पूर <६२ हाथी इ 
लिखा जताया चौ 
मे १६३८३ हाथी इते जितनी स्पाई लमदी 
हे दष्टिवादांमकी चोधी वच्मे" छव वाते" हे 
पहिली वातके ५. हजार पद्‌ ओर दूसरी, 
तीतपै, रोधी, पंचमी, आर चीके जे 
जुदे वीस ड़ उाणएलाद नव हजार दोसो 
पद थो, द्टिवाढकी पांदमी चच्छरो चलकर 
कहते- हे .. जिसके द-शन्मेड उगणसटलौख 
शियालीस हजार पद थे, हततना चड़ दषटि- 
वाद्‌ अंगका- विच्छेद दोनेसे जन धममे' 
-स्नानको-वडा जवर धक लगा हं; जिन्त. वक्त 
-वारे अग पण थ उस वक्त, उपाध्यायजी 
इनके युं जाख होने थ अव इग्यारहभ्यंग 
जितने रहे हदसत जाश, हये उनको, उपा- 


भ्यायजी-कहना इनि अंगविचटर संपृणम्‌ 4 
13 


ट 


वकाजान लिखते 


श 
2 
५ 


[प {; छत्तीस बोल स्परहा 


१२ साधूजीकी ओपमा, गाधा-- 
उरगगिरी जलनसाभर नदहतल चरुगण 
समोय जो होड, भमरमिय धरणिजलष्ट 

रविपवन समोय तोस्मणो । 
अध;--१ उरम्‌ कलां, सपं जेसा 
साधू पहस्थने अपने निसित्त निषजाया 
स्यान, ली, पशु, पिंडक रहित दोव उसमे" 
मालिकको आज्नासे रहे, २ गिरी कहता; 
"पव॑त जेते साधु हुवे जेते पव॑त हवाकरके 
कंपायमान न षे तेसे साधु परीसह उपसगे 
कंपायमान न हवे धूजे नही, ३ जलण कहता, 
` छभ्चि जेसे साधु होवे जेते अनि इन्धन 
"तृण काष्डादि करके तृष न हषे तैसे साधु 
,ज्ञनादि खण प्रहरण करते चसन हवे, ४ 
सागर कहता, समुद्र जैसे साधु होवे ` ससुद्र 
की तरह गंभीर सुद्र मयादा उल्लचे नही 
पसे साधु तीथ॑करकी आला उद्घ चे नही, -५ 


दितीयभाग। ` [*६६] 


~~--------~-------------------------~- 
---------------- 


नहतल कहता, आकाश जसे साधु हे 
च्यक्राशकी तरह निर्मल हे जेसे श्राकाश 
स्तभादि अाधार रहित तसे सधु मी य॒हस्था- 
दिकका आश्रय रदित हवे, तरुगण कहता, 
कृच जसे साधु दवे जेसे इच शीत तापादि 
दु.ख सहकर अआधि्तो (मनुप्य. पशु, पती 
यादि ›) को शीतल चायासे आराम सुख टेबे 
तेसे साधु छवकाय जीवको आश्नयभूत सद्रो- 
धादिसे सुख दाता होवे, ७ श्रमर जेसे साध्‌, 
होवे जसे भमर र ग्रहण करता हुवा पुलको 
पीड़ा दुःख न उपजावे तेसे साध्‌, हार 
आदि यरहण करते दातारको पीडय क्ट न 
दवे, ८ मिय कता हिरण जेसे साधु होवे 
जैसे हिरण विहसने डरे तेसे साघु पापसे डरे, 

& धरणी कहता, एथ्वी जेते साधु होवे जेते 
शप्बी शीत ताप छेदन मेदनादि स्पर्शं सम- , ; 
भावस सहे तैसे साधुजी परिसंह. उपसर्ग - 


५ 


{ १९०४ 1] छत्तीस चोल सग्रह । __ _ 
“ ~ दूसरी अशरण भावना । 
| , (्व्दकिसन् 

दल वल दई देवता, मात पिता परिवार । 
मरती विस्यिां जीवको, कोड्‌ न राखन हार ॥ 
, सा विचारः करे कि, र जीव ! इस जगत 
सें तेरेको शु्ण ( आधार ) का देनेवान्ना कोई 
नहीं हे, सच स्वजन स्वार्थके समे है, जव तेरे 
अशुम क्म उदय होमे तेरे पर .टु.खः आके 
पडेगा तब तुको सहायकर्ता कोई ` मी ;नदीं 
होगा ( एनी अशरण भावना; अनाथी, निध'थ 
ने भाईथी ) १२ ^ + ~ 4 ~ प 


1 ग का) ~ + 
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तीसरी संसार मौविना । ` , ' ` 


५ ४ 2 1.14 र 9 


2 8 


~ ३ 


षि 
= + , ~~ = = 


दाम विना निधन दुखी, ठृष्एव्रश धनवान !. 
कटं न सुख संसार मे,.सव जग देख्यो छान ॥ 


हितीय.भाग। ` { १०५ | 


-~--~----“~ ~----~--~~ 


?,,ेसा विचार करं कि, रे जीव । तं अनंत 
जन्म मरण कर सव संसारमें फिर, बालाय 
जितना भी ठिकाणा खाली नहीं रखा, सवं 
जीवोके साथ सगपण (संवंघ) कर चुका माता 
मरके स्री, मौर खी मरके माता पिता के पुत्र, 
श्मौर पुत्रे पिता पेसे आपसमें अनत चखत 
संव्रंध हो गया, सबं जगत्वासी जीव सजनं 
हे, परन्तु शन्‌, कोई नही है, इस लिये सवके 

साथ तु' मिच्रता रख (पेषी -ससार' भानना 
मक्िनाथजीके £ मंचीयोँने तथा धन्ना शुाली- 

भव्रजीन्ने भाई थी) 13" ; :' ४ 





` + ° १ चौथी एकत्व मावना ४ 
। प्‌ न्रा - । 
माप अकेला अवतर, मरे अकेला होय 1 
यो कवे या जीवं को, साथी सगान कोय ॥ 
वि 1 


~“ - फसा विचार करे किं रे जीव ! इस जग्मे 


{ १०६ ] उत्तीस योल सरह {~° 


न ~ ~~~ --+^~ ~~ ~ ~ 


को किंसीका सोबती नही है, अकेला आर 
ओर अकरेललाही जायगा; जो पाप करके ५ते 
` धन कुटुवका संग्रहं किया है, सो ` मरेगा~ज 
धन धरतिमे, पशु घरे रह जायगा -खीं ! दः 
वाजे तक्र, खरौर छटुव श्म्ान तक ही आयग 
परत्य॑त्त परिय यह -शुरीरं चिन्ता, (अभि) 
जलके भस्म हौ जायगा, - पूसा जाण ' ठु 
एक्रातपणा धारण कंर, (एसी 'एकांतभावन 
नमीराय ऋषिने भाई थी ) ॥९॥-, , र ~ 


म 
क, 4 ~ ~~ +^ «< 


#५ 


#॥ पचमी परपंख भावना #' ` 7 
--~>& <+ -- 
जहा ठह अपनी, नही, - तहां न~उअपना कोय 


घर संपति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय । 


[न १) 


= नन = 


1 


पेशला विचार कर कि? ,रे जीव] + \ इ 
जगतमें सव खार्थी -( सुतलवी ) हे, उनक 
मुतलव हाता है, वहां तक, सव जी जी? खम 


` द्वितीय माग 1! [ १०७ ] 


= ~~ ----~~- 


खमा, करते दे, हुकस उरखाते ( मानते ) दै, 
सुतलव.पुर हुवे बाद सव सन्नन दूर भग जाते 
है, परन्तु कोई क्रिसीका नही होता है ८ देसी 
परपंख भावना मूृगापुत्रने भाई थी ) १५५ 


॥ ~~~ 


$ ५१ 


3 ` छरी अशुची भावना। 
1 क ९ क्क 
दिपे चाम चाठर मद्री, हाड पीजरा देह। 
भीतर या सम जगतमे, ओर नदीं धिन गेह ॥ 
५ = 
-फेसा विचारकरेफिःरे जीव) तुं तेर 
शरीरको स्लान भंजनादिकसे शुद्ध करनेको 
चाहता है, लेकिन यह्‌ शरीर कमी शुद्ध न्दी 
होगा, फ्योकिं इसकी उस्पतिका जरा विचार 
करके देख , कि अव्वल माताका रक्त ओरं 
पिताका शुक ( वीय) का आहार कर यह 
शुरीरवना थाः अशची ( विष्ठा) के स्थानर्मे 


4 


{ श्य } हत्ती बोज्ञ संप्रह। 


बृद्धि पाकर रक्तक नालेमेसे बाहिर पड़ा, ओर 
माताका दूष पीकर वड़ा हा । सो दूध भी 
जसे रक्त ( लोही ) मास शरीरम रहता `हे; 
तेखाही ये दूध है, ओर अभी अनाज, खाता है 
सो भी अशुचीके खातेमें पेदया होता हे। ` 
अव तेरे शरीरके अन्दरके पदाथका जरा 
विचार कर, उस शरोरमें ७ कला हँ :- १ मांस, 
२.सोही, २ मेद, इल तीनोके बीचमे. तीन 
स्रिली है सो, 8 कृतफिये के बीच एक .भिली. 
५ आआंतोके बीच एक भिली, ६ पेटमें, जटराभि 
को धरनेवाली एक , शिली, - ७ - वीर्यको 
धरनेवाली एक भली । इस शरीरभे सात 
शासय (स्थान ) है । ९गदहदयमे कफका स्थान, 
२, हदयके नीचे आआमका स्थान, ३ नाभी उपर 
डावी वाजु जटराच्धिका स्थान (-अभ्नि पर तिल 
ह; ) ४ नाभीक्रे नीचं पवनका स्थान, ५ पवनके 
स्थानके प मल ( विष्टा ) का, स्थान, 


 _  .. छितीय भाग) {[ १०६ 
६ पेदु के जरासा नीचे मुध्रका स्यान (३ 
घस्ती कहते है, ) ७ हदयके कुद उपर जीवः 
शर रक्त (लोरी ) का स्यान, खीफो २ स्थ 
जास्ती हे --९ गर्भस्थान भौर २ दूधस्य 
८ स्तन )- यो खीफे १० स्थान हृष । 

इस शरीरम ७ धा है, ९ रस; २ लोह 
३ सांस, ४ मेद, ५ हाड, ६ मीजी, ७ शुत 
जो आहार करता ह सो पित्तके तेजसे पक्वं 
परहिज्ते चार. दिनमें उसका रस.दोता है, पि 
चार दिनमे उस रसका लोदी होता हे; य 
चार चार ` दिनके अंतर ' से एकेकं धातुपः 
भ्रगमता प्रगमता एक महीनेके अंदर शुः 
होता हे) ~ ~ - 4 
 ' सात उपधात्‌ :-(-१--२--३ ) जीमका 
नेत्रका, अर गलेकामेलं रस की उपधात्‌ 
४ कानक्रा मेक्त मासिकी उपधात्‌ ५ वीस 


र 


नख हाडकी उपधात्‌, ६ भखिका गीड "५, 


क 


की उयधातु, ७ मुखंके उपरकी - चिकणा 
ुक्रकी उपधात्‌ । 7. 
, मांसस्पजो घातु हे उसे बसा. तथा 
“ग्रो ज' कहते ह; यह धुत जेसा चिकणा ' होता 
हे, स्रं शरीरमें रम रहता है, यह शीतल ओर 
पष्ठीका कतां बलवान हे । ; = 


“` ७ तवचा ( चमडी ).१ भामनी नामे उपर 
की खचा चिकणी हैः^सो श्रीरकी, विभूषा 
(शोभ » करनेवाली है, २. लालरंगफी खचा 
उसमे तिल आयं पैदा होता हे; ३ श्वेत त्वचा 
उसमें चर्मः दल रोग पेदा. होता ह.` धः, तावेक 
रंग जेसी त्वचा उसमें कोढ रोग 'पेदा हता दे, 
५ द्दनी सचा उसमें अरारह प्रकारके कोढ पेदा 
होता है, ६ रोहंणी नाये त्वचा उसमे; यमड़े 
गंडमाला ्रमुखःरोग पैदा होना है, ७ रस्थुलं 
त्वचा, उसमे वीद्रधी रहते ह। ` .“ 
तीन दोपका खरूप--१ बात ( त्राय ); २ 


__ विष भाग।. {११९1 


पित्त, २ कफ, इन तीनोको कोह तीन दोष सौर 
कोई! तीन मेल कहते) `` ४ 

१ वायु शरीरम सवं ठिकाशे वस्तुओका 
विभाग करता रहता है ! यह सुच्म, शीतल, 
लका आखर चश्ल होता हे, यह नस रुप -नल 
करके, जो वस्तु खामेमें आाती-ह,उघको 'ठिकाने 
पहु चता हे,इसके पांच स्थान हे -! मलका 
स्थान-२ कोटा (पेट ) ३ अभिस्थान४् हृदय 
५ (पांचा) कंठ, इन पांच ठिकंनि- रहता ह \ 
.१-युदाें . रहता है..उसे , अपान. वायू कहते 
हे, माभीमे रहता `हे उसे सामान्य. -वायु 
कहते हे; २ हृदयम रहता. हे उसे `प्राणवाय्‌ 
कहता हैः; कंठे रहता `हे, उसे उदान 
खयू कते, ५ (पांच) सर्व शरीरमे' रहता 
हे उत्ते व्यान वायू कहते, हं । इस भक्ति 
वालके ` ल्णः- केश: छोट, शरीर दुव॑ 
शुखासः लिये होता ह. ` इसको, मन चथल्ञ 


= 


{ ११२ ] छत्तीस-वोल. संम्रह्‌ । 


वि ---~~-~~-~~-- ~ ~ ` 


रहता -हे, वाचाल {होता ` हेः अर इसको 
आकाशम उडने के स्पत अने है इसेःरजोयणी 
ऊहते देँ । , त. 4.4 
२ पित्त मरम, पतला, पीला, कडवा; तीखा, 
दग्ध होनेसे खटा हो जाता हे; यह पांच 
हिकाशे रहके पांच यण करता है; १ -आसयमें 
तिलं जितना`अश्निरूपं होकर रहता है यहं 
अभि पांच प्रकारकी; ९ मंदाभिसे "कफः; 
तिकच्णाभ्निसे ` पित्त, : २ ` विषमाभ्चिसे ` वात, ४ 
समापन श्रेष्ट; ५ विगमाभ्नि नेष्ट, २ -त्वचासे 
रहकर कांती करता है; ३ नेत्रमे रहकर वस्तुको 
देखाता हे, ४ प्रकृतिमें रहकर वस्तुको पाचने 
कर खायं हुयं का'रस ल्लोदी बनाता है, 
हदये -रह ` बुद्धि "उत्पन्न करता हेः इसके ¶ 
नाम हे--१ पाचक, २.श्र'जक, ३` रजक, 8 
अलोचकः ५ साधक : इसकी ` ` प्रक तिचालेके 
सचरण भ्जवानीमे - शत वाल हवे बुद्धिमान 


द्वितीय भाग [१९३] 
होवे, पसीना बहुत अवे, कोधी होवे, शौर 
खत्नमे तेज देखे, इसे तमोयुण कहते हे 1 

कफ चिकणा, मारी, श्वत, शीतल, मीटा 

-होता हे, दग्ध हृष खरा हो जाता है, इसके 

- पांच स्थानः-१ भसयमे, २ मस्तकमे,-३ 

-कंटमें, ४ हृदयसें, ५ सन्धीमे, यह पांच टिकाने 
-रह स्थिरता कोमलता करता है, इसके -पांच 
नामः-९ रदनः, २ सहन, २ एसन, ४ अव 
संवन, ५ शत्व, कफकी प्रकृ तिवालेके लचण 
गंभीर, मद- बुद्धि होता हे, शरीर चिकणा, 
, कैश बलवान, ओर स्प्रमे पाणी,देखे, इसे 
तमो यण कहवेहे । , . ~ 

ओर भी इस शरीरम मांस, दाड, मेद; 

इनको घांधनेवाल्ली जो नसे' है उनको स्नायु 

कहते हे, यह्‌ शरीर दड्धीयोके अआधारसे खड़ा 

है जिसको आधार उनका हीह, इस टठेहमे 

सवसे वड़ी सोलह नसे है, उनको करंड कहते 
15 


{ ११४ ] त्ती बोल संथह । 


है, यह शुरीरको संरोचत -प्रसारन रशा 
देते है । 
संरधाका खरूप--कानके दो, नाकके ३ 
` आंखे दो, यह ६, ७ जनेन्दि, ८ युदा, है सु 
यों ६ छिद्र पुरुषके अर स्रीके १ मर्भाशय, क 
टो स्तन, यह २ जास्ती, यो ११ छिद्र अ 
छोटे छिद्र तो अनेक हं । नाभीफे डावी तर 
जो आाशुयके ऊपर तिल है सो पाणीको थह 
: करमेवाली नेसका मूल हे, इससे हीः प्या 
( तृषा ) शांत होती हे, ओर "कख ( पेट ) 
जोदो गोले, व जठरके सेदको तेज `कर 
ह, इस शरीरमे' सवे कोठे ७२ ह जिंसमे' उ 
कोटे वड़े हे, जिसमेसे शीतकाल ( सियाले 
. मे तीन कोठे आहारके, दो कोठे पोणीके र 
-एकः कोटा खाली ' श्वासो श्वासको रहता है 
पेसेदी यीप्म ऋतुमे' दो आहारे तीन पाणी 
एक धासो छंसका खाली रहता हे, एेसेः 


= 


[ ११६ ] छत्तीस बोल स्ंप्रहं । - 


पटी, एकसो साठ नाड़ी नाभीके नीचै युदेको 
वीर रही हे, पचचीस नडी श्लेष्मको पीस 
पित्तको, दश्‌ शुक्रको धरनेवाली हेः ्यो सवं 
नाडी ७०० हे' । , 

इस शरीरके दो हाथ दो पग, यों चार 
शाखा एकेक शुाखामेः तीस तीस हङी; यहं 
१२० हई, ५. जीमणी कमरमे' मौर ५ उषी 
कमरे, चार भग (योनी) मे' ओर चारं 
गदामे, एक त्रीऊनसे, बहतर दोनों पसवाड़े 
मे , तीस पीठे, आह हृदयमे, दो आंखमं 
नव भ्रिवामे' चार गलेमे", दो हडवचीमे, ३२ 
दांत, एकं नाकम, एक तालुषेमें सरवे २०० 
ही इई 1 । ५ 
-:. इस शरीरम. साहे तीन कोड रोम र 
जितसमेसरे दो कोड एकावन लाख रोम ` गलेके 
नीचे, आर निन्यए्णव लाख, गलतेके उर "हे 
मोर एक एक रोम पौणी दो दो रोग माठरे 


म त्त्र 
गदते किचित्‌ ही देर नही; लगयी ( फेरी 
भावना सनत्कुमार चक्रवर्तीनि भारईथी) ॥ &॥- 


¬ घ्र = ५ ह ~ 


॥ सातमी आश्रवं भवना 1" ` 
मोह नीद के जोर, जगेवासी सद्य] 
केम चोर चहु 'मोरः सव चट नही दिशतः) 

` ल - 
पेल विचारे करि; र जान । तेने अनंत 


५ 


संसार : परिश्रमण किया, ` इसका ख्य हेत्‌ ' 
आश्रवे ही है, कयो किः, पाप, तोः इस जीवने 
अनत वर्त छोड़ा, परन्तु, मश्व छोड: विन. 
धमे पृश क्षल नदी, दे सकता: 1 आश्नव '२० 
परकरारके हे परन्वु.यहां सुख्यमे अनरतकरा अर्थात्‌ 
उपभोग (जो; एक वस्त भोगनेमे आवे, आहार 
पाणीं भ्रमु )-परिभोग (एक "वस्तु बारम्बार, 
भोगेनेमे अवि; वख भूषण भमुख) ओर मी धन, 
शान्य, भूमिःइत्यादिककी मर्यादा नहीं करना 
इच्छक निर धरन (नदीऽकरनापः सोदी ¡आश्रव 
इस भवम महा तरष्णा-रूप सागरमें गोते 
लिलता हिर, आगे. री. दुगेतिमे ‹अनेत 
काल विव देनेवाल होता ह दसा जाण 
रे जीव] अरव तो;-आ्वरथेदडध- ओर नेत 
अभिका रुरः र, (- यह 1 मात्र गवना 
संमुद्रपालजी ने भाईथी › ॥ ७॥ ` 


5 ॥ [त > ९... ५ 4 
7 ~ ^ ८.१- 9 


वतीय माग\. [१६] 


-------------- 


#खाठ्मी संवर सावना, 
-- थ्न 

¦ सतयुरु देव जगाय, मोह नींद जब उपश॒मे \ 
"तव कुछ बने उपाय, क्म चोर आवत भक ॥ 
+. 7 ~) 

फसा विचारे करे कि रे जीव । संसा 
रुलानेवाला आश्रव हे, जित्तको रोकनेका 
उपाव एक संर ही है, इसे लिये अवतो 
कायिक ( काया ),वाचितं ( वचन) मानसिक ' 
(मन) की इच्छाको रु'धन कर एकान्त स्मता 
` रूप धम्मे लीन हो; मधति जीवरूप तंलावसं 


नं वाधक आभ्रधंको 


उसको संवर (ब्त) रुप पालं वाधक ओं 
रोकं ले (यह संवर भावना हरिकेशीजी,महा- 


१३५ 


-ऋषिने माही) धत! 4४ ४ 


` [ *१२० *} छन्तीस बोल संपह । ए 


॥ नवमी निज॑रा भावना, ॥ 
वट 
, ज्ञान दीप तप तेल्ल भर, घर .शोधै प्रम दोर । 
भया विधि विन निकसे नहीं, पटे पूरब चोर -॥ 
पंच महा चरत संचरण, समिति पंच परकार । 
प्रवल प॑च इन्द्रिय विजय, धार निजरा सार ॥ 
न न 
फेला विचार करे कि रे जीव ] संत्रसे तो 
शाते पापक्ो- रोक ( वंध कर) दिया,-प्रन्त॒ 
, पहले करिये हुए पापको खपाने याल्ली तो -एक 
निजंसा ८ तयुश्चयां ) ही. -है, उव वाष्यः खव 
अभ्यन्तरः-वारह्‌-प्रुकारका तप, इसलोक-पर- 
; लोककते सुक रूपकौ या कीतिंकी- वाच्च रहित 
..एक्रांत मोक्तार्थी हो कर करे तो तेरा कल्याण 
होवे अर्यात्‌ जीवरूप॒ कपडेको कर्म्मरूप मैल 
लगा हुवा हे, इनको संवररूप साुन लेकर 
तपरूप पाणीसे -धो,-सो तेरेको मोलरूप 


"द्वितीय भागाः: [१२१] ___ _ __ दितीय भागतः [१२१]. 


अविचल सुखी भरापि हो जगे, -८ यदह .निर्जस 


मावना अजुन माली ने भाई थी ) ॥६ 


~~~ 


-, ` दसमी लोकसंठाण भावना !- ^ 


५ 3 ~> १2९०८. ह {£ 


चौदह राज्ञ॒ उतंग नभ, लोक पुरुष सेठान 1 


तमि जीवःश्चनादिते, रसते विन ज्ञानं ॥' 


+ 
~ = ७ 9१५ 


येसा विचार करे किरे जीव ! इस लोकक्न 
संटाश केसा है, जिस तं विचार करक देख 


तीन दीषे जैसा इस लोकका संठाण (साकार) 
हे । जेसा फि ए दीवा उक्नटा जिसपर दसस 


दीवा सीधा मौर उसपर तीसरा दीवा उलटा 


रखनेसे चैला अक्रार दोना है, ' तता ` इस 

कंका ` राकारं `हे, ` सवं ` लोकका धनाकार 

३४३ राजुका-टै, इस 'लोक्केः म्य भगत 
18 


{ १२२. ] ` छ्तीस चोल संयह्‌ 1 


(लेखा मकानके वीचमे एक. पोकल स्थंस होता- 
है तेता ) प्र राजु चौडी अौर.१४ राजुकी- 
ली एक टेसी घरप्त नाल हे, उसके अंदर प्रस 
शरोर स्थावर जीव भेले भरे हवे दै, ओर इसके 
बाहिर वौकी सवं लोकर्मे.स्थावर जीव ही लिं- 
चोखिंच मरे हए हेः तो रे. जीक} तुं अनंत 
वखत्‌ इस लोके विवे चसन थावरपो, सूच्म 
वादरपणे सन्नी --असच्चीपणे पयाप्ता अप- 
्यातत(पते, नारकी त्ियेचपरे मसुष्य देकतापणे, 
जन्म मरण करके सव ' लोक फस (जिया, 
केसी कोई जगह लोकके अन्दर नीं रदी फि 
जिस दिके तं जन्म मरण. नहीं (किया हो; 
र्यात्‌ ( एक चालायह रखे उतनी, जग़- लोक 
मे. खाली नदीं रखी › एेला जान्रकर रे .जीव-- 
छव तो एसी जगा देखनेकी इच्छा करं के जहां. 
जन्म मरणादि कष्टकी उसत्ति न देवे, खर' 
पुनपि-संसारसागरमे परिश्रमण करनेका -काम्‌ 


९.८ 


दवितीयमाग। ` [ १२३ ] 


न पड,“रेस्र स्थान ( ठिकाण ) कहां है कि, 
लोकके अग्रभागके उपर अर्थात्‌ स्वाधेसिद्ध 
विमान्रसे बारह योजन उपर ४५ लाख योजन 
करी पशं च॑दवाकार समपन गोल ओर ठत्राकारः 
मध्यमे ८ योजनकी जडी, आर आखर 
किनारे.पर मरि पंखसे . भी पतली, मक्ख- 
नव्रत्‌ चीकनी, अजन -स्वणमय सफेद, एेसी 
सिद्धसिल्ला है । जहां एक कोसके छट भागक 
ऊपर-अनते सिद्ध भगरवंत विराजते है, वहां 
को-प्रकारका कष्ट नदीं है, - इस. लिये -वहां 
जानेकी चु" भी इच्छा कर, आर ज्ञान दशत्‌ 
वचारित्र;तय अंगिकार करनेका उद्यम -कर, -तो 
व्रोःसुक्ति स्थान तेरे को शीष, मिल -जायगयः ` 
~ (यह लोक संठाएमावना शिवराजच्छपिने 


भाईयी,).॥-१०॥ , -,- ,. ~ -,- 


[ १९४ 1 त्तस बोल संप्र । 


~~ "~~ ~~ --~ ~~~ - ----~----*+ 





' ग्यारहमी वोधवीज भावना 1८ 

# ˆ ` | 
धन कन कंचन॑राज सुख,सवहि सुलभ कर जान 
दुलंभदहे संसारम, एक यथारथ 'ज्ञानं ॥ 
॥ = हि 3 क 

पेला विचार करे कि रे जीव ! तेरा निस्तार 

किस्त करणीसे होगा, इस जीवको मोच्त देने 
का मुख्य हेतु सम्यक्त्व हंसम्यक्त्व चिन ' उतः 
छट करणी कर॒ नवधीवेग "तकं "जा आया, 
परन्तु ङ कल्याण न हवा त्तो अव सम्यक्त्वं 
फरसनेका अवसर ( मोका ) आया रहै, | 
छव " प्रमादको मेट संम्यक्स्र रल प्राप्त कर, 
रौर देव अरिदन्तःयुरू निपन्थं, केवली ` परुण्यो 
द्वा घमं 'यंहं' तीन तं शुद्ध अंगिकार "केर ` 
मोर कदेव, ऊुयुर, ऊधर्मको : त्थागन "करे 
श्री वीतराग प्रणित बाणी (वचनो) की भास्ता 
(द) पूणे रख सो - येही -पक सम्यक्त्व है, 


॥ 


! ` दितीय भाग ˆ ( १२५ ] 


जसे डरा पोई दुई सुई 'कचरेमे खोई नही 
जाती है तेसे ` सस्यक्तव पाया हवा प्राणी 
संसार समुदरमे हत्त परिश्रमण नहीं करते 

पेसा समभ कर.रे जीव । --तुं वोधवीजं सम्य- 
क्त्व ` धराति कर, किं जिससे मोच्चकी भति 
हेेः(. यह घोधचीज भावना, छृष्ण वासुदेव, 
भ णिक राजा; ओर यभदेवजीकरे अठागुं 


पुष्रोनि भाईथी) ॥१९। -- : ~ 


र क, 
# क 7. ए [भि 


“~ “॥ वारमी ` धमं मावना ॥ 

„ _-+°85>- ॥ हि 

जाचे सुरतरं देय ख, चिंतत॒चिंतारेन ।' 
¡विन्न जच विन चिंतिये, घमं सकृल सुखदेन ॥ , 
क. र 

; केसा विचारे कि रे जीव । , यह :नरभव है. 
सो निर्वाण (मोच) प्राति करनेका, कारणं हे, 


होर मोच यर्म करणीते घ्राति होती ` दै, -यह 


_{[ १९९ 1 सोत बोल समह ! 





~ ~~~. 


जन्म धमं करनेको ही पाया है, कारएकी मुय 
जन्म सवाय , धमेकरणी , षण -नहीं सकती 
है,.ओर धमं विन - मनुष्य पशुतुल्य. है, + इस 
लिये अव्रश्य धर्म. कर, धत्तं तो ` इस संसारं 
वहोत प्रकारसे लोक मान वैरे है पेरन्तुःसचा 
धर्मका ममे (खरूप ) ,कुखं नदीः समते दै 
फक्त अपना अपना मत पत्त ताणतें - हेइस 
लिये सा धमं वोह हे, की जिस 'धर्ममे किसी 
जीवको मन॒ वचन -काया करके विलकुल 
तकलीफ नहीं देते है; रथात्‌.(+हिंला परमो 
धमेः ) इति वचनात्‌ जहां दया है सोही 
परम (उल्कृष्ट) घम. है, इस , लिये दया-.धमं 
सुनीने भांइथी ) ॥१२॥ ` ˆ '. 9. 
१३ घारह -घकारनो आहार पणी. परिटवे . पिश 
„; भोगवे नही-- आधाकसि ९, उदं शिक सं 
; सूतीक्म ३, मिश्र ४; सचित्त अचित्त मिरया 


हितीय.भागः ~ [,१२७ ! 


~ १, प्रजोयरे ६, सिभातस्नो ७, सचित्त 
‡ पाणीनी, वृदः पड़े तो ८, खेताई्‌ कंते ६, 

कालाद कंते १०, मगा कंते ११, पमाणाई 
" केतं १२। 

२ घारह्‌ संभोग--उपधि वलन पाचनो सेबो १, 

सूत्र सिद्धांत लेनो वाचणी कतेवी देवी २, 
` आहार पणी 'लेवो ३, मांहोमांहि नमस्कार 
; नो करवो ४, शिष्यादिकनो देवो ५, नि- 
-मंन्रशा करवी-६, माहोमांहि खड़ा हेणा ७, 
‡ कीर्तिय॒णमाम "करे ८, येयाव्रचच करणी ६, 
"एकटा, मिलवो १०. एक आआसण वेसवो ११, 
-केथा प्रवधनो किवो.ष्य। 1 ˆ " 

१२ वारे 'बोल “ करी ' भन्य जीद पथंतावणे 
पड़े-खती .योगवाद साधु साधवीको १४ 
प्रकारको दान नही देवे तो पताव पडे 
१, दान देइने पोमावे तौ पताव पड़े २ 
दान देता वर्जेतो पतावणो पड़े 2, उती 


1 


( १३० ] उत्तीस बोल संग्रह्‌ । 


१२. कुतोहल काठायो ते कोतुक खेल तमा- 
सादिमें रहै १६, विषय काठीयो ते इन्द्री- 
योके काम भोगमे मद्र रहै ए तेरह 'काठीया 
दूर करे तत्र धमं पँ ओर अआत्माका 
क्रल्याण करे । 


१३ धेर क्रिया साधने लागे यथां खभवि अथवा 


गिक्लाणएादिकने काज आहार असुतो लेवो 
ते अथं क्रिया १, देवगुरुं संघनों प्रत्यनीक 
तथा धनो हिंसक ते संघाते घोलवंते 
दिसिकी क्रिया २” वस्तु पृजी मूकता कोई 
जीवने विराधना हवे ते अकसमात्‌ क्रियौ ३, 


` सापराध निपराध भमता मशेपामेंते ष्टि 


विपर्यासि की करिया ४, कुंडो बोले ते खा- 
चादकी क्रिया ५५ रणदीप लेवे ते -अदत्ता- 
दानकी क्रिया ६, हीयानें फोकट उचा धरे 
ते अधंत्मकी किया ७, कारण पां असू- 
जतो लेवो ते अनथ॑कीं करियोः ठ, अहंकार 


~ , हितीय भाग >„ [ १३१} 


मिमान करे ते मानकी क्रिया &, अ्रल्प 
अपराध हवे ने घशुं ठडे ते अमित्रको क्रिया 
- १०ुटिल्पणोकसं ते कटिलकी क्रिप्रा १९, 
-कामादिकरनो आसक्त धको ओरानें चंषवंध- 
{नादि करवो ते' लोभकी क्रिया १२, इर्वा- 
‡ प्र॑थकी क्ियानो अणसदहवो ते इर्यापंथकी 
{करिया १३; 
तेरे बोल हवे जिहां साधु चोमएसो करे-- 
-वेन्दियादिक लीव धोद्धा होय ९ कीच 
्कादो थोडो होय २, उच्चार पास्वणकी 
-जागा निरवद्य होय ३; थानक साताकारी 
हिय 9, शाद -दहि दूष धरत घणो होय ५ 
{्रस्ती ` घणी होय ६, राजकेय होय ७, 
छरौपधम्दवा चादिजे सो मिक्ते ८, श्रावक 
गकरोटठे, धान घणो होय ६, भामये ठङ्कर 
धर्मरो रागी होय १० पाखंडीयोका जोर 
थोड़ा दोय १९,.आहएर पाणीनी साता 


[ १३२. ] छत्तीस वोल संभरह्‌ ! 


होय १२, सिश्छाय करकी जागा जुदी 
होय १२ । । 

९३ तेरे तिणएगां जन्म स्यणी खड मरण रूपीया- 
तिणमगा ९, संयोगरूपणी रई वियोगरूपीया 
तिणगा २, साता रूपी रूह असाता सपीया 
तिणग्ण २, संदा रूपणी रू, आपदा 
रूपीया तिणगा ए, हरख रूपणी रूई सोच 

रूपया तिणगा ५, सिल रुपणी ख्ड ऊसील. 
रूपोया तिखगा ६, ज्ञानरूषी रुई, अन्तान- 
रूपी त्िशगा,.७; सम्पक्छ स्पी रुई मिश्यात्व 
रूपी तिणगा =, संयमरूपी रूई , अस्तंयम- 
रूपी तिरागा ६, तपस्यारूपी रद ,कोधरूपी 
तिणगा १०, विवेकरूपी, रूदं अविेकरूपी 
तिणगा ११ सतेहरूपी र्डं ‹ मायारूपी ति- 
णमा १२, स'तोष रूपणी रदं लोभ सूषीयाः 
तिणगा. १२), ,; -, १ 


॥ > 


 दवितीयभागभ न [* १३६] 


# जंहानुभाव वन्दनाका १३ बोल ॥ ` 
र्द 

` धन्त श्री ऋषभमदेवजी अनंत वल्ल रा धणी 

,काया ने कापसी धन वां पुरुषां नै वरसी तप 

, चो विहार कियो, हे जीव, छमछरीरो उपवास 

तुह चौविहार कर थारे कायारी मरज सरसे, 

"चयार हजार साधारे परिवार सुदिना लीधी, 

, दश "हजार साधारे परिार सु" छव दिनार. 
+सेथारे सु सुक्ति पुता वाने म्हारी वेदणा 

"नमस्कार होयञी ॥ १४, 

. धन श्री महावीर स्वामी अनंत षलरा षणी 
कर्मःकाटयौ, धन उन्तनःपुरुषां "ने -वाहरे मास 
तेरपल,चौ विहार किया, छव मासी चौविहार 
क्वो, :पचमासी चोविहार किया, चोमासी - 

{ चौविहार किया, दीमासी चौ विहार किया, दो 
मासीःःडेड मासी चो विहार किया, घहोत्तर पः 
पयौविदार कियः, २२६ वेलाः चौविहार्‌ किय 


५ 


[ १३९ ]. उक्ती बोल, संगरे । 
२ दिन सुदि पड़मा वद्या २ दिनि वदि. पटिमा 
वद्या इसी तपस्या करीन कमम खपाइने दोय 
दिनांये संथाये करीने आधी रत मोच पटुता 
वाने म्हारी वंदणा नमस्कार होयजो ॥२॥ -- 
धन श्री गणधर मौतम-स्वामी तीन खरा - 
उपर, ईंगन देवा विगन देवा यण देवा यखतप.- 
कीधा पिले पोर ध्यान.करे दरू पहोर साय 
करे तीजे.पहोर गोचरी करे चौथे .पहोर .पांचसो 
साधने वांचणी देडने यण रयण -छमद्री -त्ं 
करीने मोच पहु ता वाने म्हारी वंद्रणा नभस्कारःः 
होयजो१॥ ३॥ . ` ` , ,, ~ 
~; धन-श्री, धन्नोजी अणगार , समीपे . आइ 
भगवानरी वाणी सुणीने दिक्ता लेने, गोचरीमें 
अरसं निरस विरस कागां कृत्ता.नहीं वंह इसो . 
अहार लेने चेले वेते पारणो करीने स्वाथ 
सिद्ध विमानमे - पहु ता, वानि .म्दारी वंदणा 
नमस्कार इडइजो ॥ ४॥ ^ , 


दिती भाग । _ [4२५] 


"~~~ --~----~-- 


धन श्री एवंता अणगार सगवान समोपे 
इने भगवानरी वाणी सुणीने ठिन्ना लेडने 
साधारे परिवार सु थंडिल्े गया पाणी रो नालो 
टेख्यो माटी री पाल चांधी पातीं तिराह आश्मो 
देखो साधां मारी न्याव तिरे छे साधां मनमेः 
जार्यौ भगवान महावीर स्वामी सुडीने क्या 
\ कियो प्रथ्वी पाणी आहि ख्य जीवान 
शरोलखेऽ नहीं स।१ू टली अलगा नीकल गया 
श्रीएवंतोजी मारकवडी साधान पुमा भगवानरे 
, समोसरण मे' आधा भगवान पुरमाई प्रकृति 
इयरी मिक ॐ ददुकर्मी जीव छ इण मवसे 
ही मोन्न जासी, वनि म्हारी वंढरण नमस्कार 
होडजो 4 ५. ‰ 
धन श्री अज्ञ नमाल्लीजी भगवान, समीपे 
माने भगवानरी बाणी सुखी न दिना लेडने 
, राजयीह नगरमे सुद परिणामे" गोचरी उव्या 
कोई आखा मारे, कोई सोटा मारे, केदं दूता 


[ १३६ 1 छचीस चोक्त संप्रह।  _ ` 


५~ «~~ ~ 


लमवे, केह धड़ फेंके. “के कहे स्टारो 
मारयो, केह कहे म्हारी मा सारी, केई 
म्हारी घेन (भगनी) मारी, केइ करे म्हारे 

। मारयो, केह कटे म्हारी भार्यां मारी, केऽ 
` भ्हारो धणी भार्थो, कड्‌ कहे म्हारो .वेरो -म 
` अजुन मालीजी मनमे चिंतावना करी, हे: 
तं घणा जवारी जीवं काया न्यारी स्यारी ` 
\ दीसे छे ते तो थोड़ा ही संते छे इसी = 
फरीने वेले. वेले . पौरशी छव महिना : 
` फि्या, राजथीह नगरीमे' अहर पाणी. 
ही वेरायो नहीं छव महीना मेही कर्म॑ खय 
पनरे दिनार संथाशो करीम मों पटुता 

म्हारी वंदणा नमस्कार हृहजो॥ ६ ॥ `: 
धन श्री मेघक्रमारेजी भगवान संम 
.प्राइने भगवानरी वाणी उणीने 'दिक्ला ली 
` चदे हजार सुनिराजांे परिवार सुंरातनने स्‌ 
- रतरा मुनिराज कड तो भातरो प्ररटण ने उ 
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के खंलारो यैकणमे उव्या, कहे नाक्रो मेल 
परिदोवण्‌ से,उव्वा, ज्यु' मेषङकमार्जीरे टोकरा 
री. सारी, मेषकुमारजे मन में रतरा चिंतावना 
करी सदाई तो हुं भगवानरे समीपं अतो 
जब भगवान .मेषजी मेघजी कहकर दतलावता 
 च्माज कीणदी मने ¦ मेवलो - कहकर -दवलभ्यो 
-जहीं में कांड भगवान से -खायो- नही, -पीो 
नहीलीयो-नही, दीयोः नदी; -सोध्ये पत्रा 
सु हपत्ति देने परभावे.म्हारे घरे जाघु, मेध- 
कुमारजी भगवान रे समोसरणमें- आधा ` जव 
- भगवान मेघकुमीरजी ने वतलावो - आवो मेघ 
ऋअश्रो मेघ रततो तुम्हे दुःखे दुःखे काटी एक 
राभनि.ख, महिना (जीसी काढी, सगवान मेधक- 
,वररे पेते भवरो. दनोन्त-चतायो, के ते हाथीरे 
भवने ससियेरी द्या पाली, श्र शिक :राजीारे 
धिपर--वेरो- थयो; हे. -मेचङकमार;.तियचरे 
-भवमे-इननी तदना .सदी तीण राये - इया 
18 


` [६१३८] छनतीस घोल संह । 


-वेदना तोः कीतिक दहै, मेधकुमारजी ` मनम 
` विंतवना करीके आज पीडे दतैय नेत्र की सार 
करु ओर शरीरकी सुश्चषा- नहीं कर" इसी 
त्तमा करीने विजय विमाने गया, वानि म्हारी 
वंदणा नमस्कार होयजो ७४ ` "~ 
` धन श्री छवा खामी सात भवतो तिर्यच्‌ 
` किया, सात भव मनुष्य र कियो, सात भव 
: नारकी रा फिया सात भर्व देक्तारय करीने सुखे 
सखे भोगवीने सुक्ति पथारसे वानि म्हारी वंदणा 

नमस्कार दोदजो ॥ रं ~-: `: 

` धन श्री खंधकजी, जीने काया असासती 

, जारी, सासती जाणी सही, टकर हकर परिसंह 

सहिमे अच्युस ( घारमां ) ' देवलोक पह ता? 

चीने मयुष्य होकर युक्ति जाती, वाने म्हारी 

वंदना नमस्कार दोडजो # ६ ५ स 
= ,धन श्री गजसुकमालज्ी भगवानः समीपे - 
इने दीचा लेङने'मसाणं सूमिके जोई उभा 


ह. 
2 
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काठसग्गः फियो .सोमल व्राह्मण (खुसरे ) गज- - 
सुकभावरजीने देख पुर्वलो दोष ` ज्ञाग्यो, म्हारी 
धेटीनं दुःख धासी सो ह उयरो वैर काट” 
भीनी मरी लेडने पर्त वधी शिरि अंगार ` 
र्था, सुनि मथो धूृरयो नदं नाके सल घाल्यो 
नही; सगपण दाल्यो नहीं, इसी समता करने ` 
केवलन्ञान उपजाडने सुक्ति पटुत कने म्हारी 
चंट्णा नमस्कार रोडइजो 1१० , । 

, "धनं श्री खंधक कुमारी वीचा लेडमे - 
वि्चर्या बेनोडरी नगरीमे गोचरी उव्या, वेनो, , 
खंधकसुनीमे देख काचर.रे-भवरो देष जान्यो, ¦ 
पडी, लगाइने चोटी तार खाल उतारी, सुनि ~ 
सगपखदाख्यो नदी. साथो धुर्यो लही, नाके ` 
सल चाल्यो. नष्ट, इसा दक्र -दटुकर ` परिता - 
सिने केवल ज्ञान उपजाइने सक्ति पहू'ता 
चानि म्हारी, वंदणा नसस्कार दोडइजो ॥ ११॥ - ,- 

+ धन - .पीक्ृप्स महाराजरी आठ > च्म - 
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` महिष्या, ओपमावह .१,- गौरो २, : गंधारी - इ, 
 लच्सणा ४, सूसम? ५, जंबुवत्ती ९; ; सतोमा - 
७, सुलमणी = त्राटो राणां आने ; भगवान्‌ 
समीपे हाथ-जोड` मानसोड पज्य भगवानने 
नमस्कार ;करीते. चंदनवाला पासं दीचां लेने 

मं पालीनं सक्ति पटहं ता वानं म्हारी बदली , 
नम्र दोहो ॥१२४- ~ ~ --£ 

धन श्री भ्रंणिक महाराजरी ` दस अपु 
महिष्या--कालि "९, सुकालि २, महाकालि "३, 
किन्हा 8, सुकिन्हा ५. महारिन्हाःष;वीरः 
किन्दा ७, ` रसकिन्हाः =; -पीउसेण किन्हा .;' 
मदासेण किन्हा १२ दसो राग्यां हाथजोड 
भानमोड पज्यःभगवन समीपे.आइमे भगवानः 
मे पदयो किं अहो भगवान काली अद्धि कुमार्ये 
कोणएक ओर ेड्ारजारी लड्रईमां पयार 
जीव्या के हास्या, मगवान पी कुरमाई (लद्यीः 
भ््टी च॑पयेरी डाल परे कमल्डने देठे पड्ीया) 


+ ५४९ 


.. .__ __ द्वितीय साग ।  -{ ९४६] 
दह कवराने चेडेराजाजीव. काया रहीत कीया . 
दह रार सुसीमे कदो अहो भगवान म्हामे 
संसाररे अलिते पलितेसं काटो, भगवान दसो 
रायथानें संजम देने चेदनवाल्ाने संफी, चदय 
घालानी आज्ञा लेद्गमे काली अष्यां रल्ञावनी तप 
कियो, दुजी सुकली रायां कमकविली तष 
कंगीकार .फियो, तीजी महाकाली लघुसिंघ'दप 
क्रियो, चौथी किन्हा आर्या हासेन सिंघ तप 
कियो.पाचसी सुकिन्हा आर्यानि सातमीसेदसम्गी 
भिक्तुनी पड़्िमाए-तप कियो; छटी "महा फिन्हः 
आया ने संघु सवेतोभद्र तप कियो, सातमी -दीर 
किन्हा कृद सर्वतोभद्र तेपकरीने षिचसे,याटमी. 
राम ` किन्हाः महौच्तरतपे करीनेःविचरीःनवंसी 
पीुसेण कन्हं मुक्तावली "तप करीरे - विचरी, 
दसमी महासेण कन्दा आधित चद प्रणि समः 
करीने विचरी, इसी इसी तपस्या करीने युक्ति 
पट ताःबाने म्हारी वंद णा नमस्कार दोइजो ५१३५ 


[ १४२..] ¦ छत्तीस वो संयहं । 


१३ तेस्मो बोल जाणपणेका-- धका जाणपणां ~ 
होय तो जीवद्या पाले १० ज्ञानका वल होय - 
सो थोडा.वोले.२. ब॒द्धिवन्त होच तो ` सभा. 
जीते ३, .साधुकी संगत {होय .तो संतोष. , 
उपज ४; वैराग्य. होय तो पांच ,इन्दि उमे 
सूत्र सिद्धांत छुणता रहेः-तो धम . विषे ` 
प्रणाम चडता रहे ६; ` पणी जीवकी ' रचा 
करे तो.नि्भयपशो पामे ७, मोह, मछरपणे- , 

ड तो देवताकों 'पुजनीक हवे" ८," न्यायं- ¦ 
मार्गमे चाले तो शोभाः प्ये; ६; सवं जीवकं ~ 
खमते खामणा-करे" तो -साता ` पावे: १० 
शरी. सेवी भगती करे, विन्य करे ` तो. ज्ञान ' 
पामे १९, विद्वानरो संगत-कर; विनो करे तो; ` 

, बुद्धि. वर्धे, १२, -भगवानकी - ाज्ञासदिंत ~ 
क्रिया-करे तो मोक्तःपार्मे.१३-। <" 7 , ˆ~ 


निन ~ १५, = {~ 5 *-~ = 
9 म्ण ॥: १५ स {> 


9 ॥। 
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` ,दवितीय भाग । ` { १४३ ] 


, ,' " ¶ चौदहुमो ओल्ल ॥ 

ष्ट + " -लन्ष्ट 
१४ श्रोनन्दजी सूत्रम १४ प्रकारके श्रोता कहा है 
, १, चालणी जेसे- जेसे चालणी सार सार 
पदार्थं अनाजको दो असार ` तस कंकर 
वभेरहको धारण कसती है तेसे ही कितने ही 
` “श्रोता सदोधका सार रुण थदणता छोड़ 
-“ वगुण ही धारण करदे है २ मजार जेसे- 
` जैसे विल्ली पहले इूधको "जमीन पर -टोल 
".^; देती है ओर फिर चाट चाट. कर पीती दै 
`: \ तैसेही कितने ही श्रोता प्रथम वक्ताका मन 
` दुखायके फिर उपदेश वण करते दै ३, 
;घुगले ,जेते--जेसो वगला उपपरसे तो स्वेत 
;` ` अच्छा दिखता है भर अन्दरमें द गां रखता 
रहै तैसे ही ' कितने दी श्रोता ऊपरसे- तोः 
; बुगला.भक्ति करते ' हुँ परन्तु -अन्तकरणमे 
-- मीने होते हः जिनसे- ज्ञानं ` रहण किया 


. [ १४९ ]} खत्तीस बोल संप्रह । 


उनके सायो दंगा क्रते {दहं ४, पाषाण 
जेसे- जेसे पाषाण पर वृष्टी होनेसे उपपरसे 
तो तरोतर भीज जाता हे परन्तु, अन्दर 
` - धाणी मेदता -नहीं है. तेसे किंतनेक श्रोता 
- :सदोध सुएते तो.वड़ाही बेराग्य ` भाव 'दर- 
¦, साते हे ओर अक्रत करते .विलरल -ही डर 
.ˆ -नदीं लाते ह-५,, सप, जेसे--जेसे "सर्प 
---" पिलाया^-दूध :जेदर,होजाता है तसे 'करित- 
+“ " नेक श्रोतो जिनके पास ज्ञान. मरहण~किया 
उनकी तथा_उनके , धर्मकी निन्दां उथापना 
-, करने लग,जाते हँ जैसे भ्रा जेसे--पाणीमें 
„ : षडकर हंग मृत.पाणीको दला ठेते हें फिर 
, ` प्राप परीता .है तेसेही किंतनेक श्रोता,सृभामें 
„' " .श्यनेक वीकथा कदाहं 1 कक शंकर -गड़वड़ 
7 मचादेते हे फिर हएत है 9; फुटेयट `जेसे 
; "व्यो फटे घुडधमेपांणी कहरता तदी है स्यो 
„ “.कितनेक श्रोता उपदेश ;सुन कर वहांदीः मूल . 


___ द्वितोय भाग. [ ९४५ 1 
"जाते हैँ विलङ्घल याद रखते नहीं ह ८, डांस 
जेसे- जेते डांस इश कर रक्त रहण करता 
है तसे कितनेक भरोत जानीको कोचवाकर 
ज्ञान ग्रहण करते ई ६, जलोक जैसे 'जोक 

„ निरोगी रक्तको खोड विग हबे रक्त ग्रहण 
- करती हे त्यों कितनेक श्रोता सदोधकेः बो 
" सद्धोधकके सदुयुणोका त्याग न कर इुगणो 
को ्रहण करे यह नव प्रकारे अधम पाप- 

' चारी (खराब ) भोता कहै जाते हैँ १०, 
पएथ्वी जेसे, ज्यों एष्वीको ज्यादा खोदे त्यों 
त्यों ज्यादा कोमलता आवे ओर "यीजकी 
ज्यादा उत्पत्ती हवे स्यो कितनेक श्रोवा बहत 
परिश्रम देकर ज्ञान यहण करे परन्तु फिर 
-युणवंत हो ज्ञानादि. युणोका परिभ्रम भी 
अच्छा करे ११, अंतर जेसे, ज्यों ज्यो. अंतर 

` मसले त्यों त्यो ज्यादा सुगंध ठेवे तते कितनेक 
` श्रोता वहत प्रेरणसे बहुत होसियार होवे 

9 


१५० 1: क्ती बोल संषहे। __ _._ _. 
१४.सात्ता वेदनी बंधणेके १४ कारण-दया १, 
दान २, चमा ३, सत्यत्रत ४, शील ५, इन्द्रिय ` 
दमन ६, संयम ७, ज्ञान ठ, भक्ति ६, 
„वदना १०, शाघर विचारं १९, सद्रोध १२, 
श्मसुकंपा १३, सत्य बचन १४ । . 
९९ .विद्याचदे लोकोत्तर--गणितानुयोग ९; 
-करणान्ुयोग २; चरणानुयोग २, ्रव्यलुयोग 
४, शिक्लाकस्प ५, उयाकरण ६, छंद विया .9, 
अलंकार ८, -ज्योतिष ६, -नियु क्तो -१०, 
इतिहास ९१, शाख -९२; -मिमांस ,१३, 
न्याय षश्ः। _ -,.`* ` ग 
९९ लोकिकं -चवदह विया-~ह्य ९, चातुरी.२, 
चल इ; ब्रादन, ९, देशना. ५५ वाहू & जल- 
, तरण .७, रसायन =, गायन 8, वाय ९९व्या- 
-करण १९, वेद १२, ज्योतिष ,२, वेयक १९ । 
१४ अवनीतके १४ वोल--वार बार कोधः करे 
`ते अवनीत ९, प्रतिवंधका कोध करे ते अत्र- 


_ ` द्विलीय.भाग) [ १५१ | 

“ नीत २, मिच्रकी मिच्राईं खड तो अवनीत 
„+ ३; सूत्र भणी मद करं तो अवनीत ४, 
„ आपके ओशुण पारके माधे देवे तो अवनीत 
` ५, मित्र उपरी कोप करे तो अवनीत ६, 
ˆ भित्रकी पृ पादे निन्दा करे तो अवनीत 
; ७, असमंढकारी भाषा घोल तो अवनीत ८, 
; , द्रोही होय तो अवनीत £, अहंकार होय 
; तो अवनीत १० संविभागी , किसीकुं नहीं 
"हषे तो अवनीत ११, अप्रितीकारीयो "हीय 

` तो अवनोत १२, लोभी ' होयतो अवनीत 
१३, इन्द्रियों मोकली मेले-विपय लालची ते 

चनोत १९ 1; ˆ , 

श्छ सातायेदटनी १४ बोल करी वाधे---दयावन्त 
` होग्र तो साता वेदनी वापे १ दरसु ` दन 
"` देवे तो साता वेदनी चाषे २, कषायं घटावे-- 
~ तमा करे तो सातेदनी वाधे ३; तत- 
` -पचचलाण शुष पाले तो 'सातावेदनी बोधे ४, 


[ १५२ 1 खत्तीम चोल संग्रह । _ 
आरंभ परिह धटावे-पांच इन्द्रि वश 
करे तो सातावेदनी बांपे ५,- छकायरी 
रचा करे तो सातावेदनी वांधे ्, शुद्ध मन 
शोल पाले तो सातावेदनी. वापे ७; ज्ञानषन्त 
होय--ज्ञानये उधम करं तो सातावेदनी 

` बाधे ८, साधुको वंदणा नमस्कार करे, तो 

` ` सातावेदनी बांधे ६, सूत्र सिद्धांत भणे तो 

` सातवेदनी बाधे १०, तिर्थकरजीने वंदना - 
नमस्कार करे तो सातावेदनी वांधे -११, 

, अयुकंपा करे तो सातावेदनी बांधे १२, 
श्व्मोप्देश देवे तो सातावं दनी वधे १३, 
सरयवचन बोले तो सातावं दनी बाधं १९ । 

१४ घक्तना चौदह गुण लिखते है -परभनव्याकर- 
णोक्तं शोल बोलनो : जाण,पेडित होय १; ` 
शाख्रथी विचार जाणे २, बाणीमांही भिराशच 

--> होय ३, प्रस्ताववसर भोलखे ४; सत्य 
वोले ४, सोंभलने वालाका ` संशय ; दुर -करे ` 


॥ 


ध दवितीय भागं। "[ १५३] 
६, अनेक शाद्यवेत्ता गीतां उपयोगी होय 
९७, भरथने चिम्तारी तथा स्वरी जाणे =, 
च्याकरणरहिन चता कठनी भाषास पिण 
अपशुष्ट न वोले ६, चचनते सभाजनमे 
इर्य करे १९, प्रार्थ माहक ११, अभिसान 
रहित ९१२, ध्वन १३, संतोपवन्त १४, 
श चौदह वोलका जाणकार होय सो 
चक्ता जाणना । 
! भ्रोताका १४ युए-भक्तिवन्त १, मिटवोला 
२, गव॑रहित ३, सांभलवा उपर सचि ४, 
चंचलतारहित एकामचित्ते सुखे ओर धारे 
, ५, जेसा सुशे वेसा परगट अन्तर कहे ६, 
सश्चका जाण ७, घणा शाल सुंणखया तिणके 
रहस्यं जाणे ८, धर्मके कार्य अलस्य न करे 
६» धमं सुणता निन्द्रा न लवे १०; युच्विन्त 
होय ११ डानार रूप युश ह्योय १२, जिसके 
यास धमं सुरे उका प्छ गुण "वरवे 
30 


{ १५४ ] उत्तीस' बोल संमरह । 


१३, कोनी निन्दा न कर -किसीके साथ 
,. वाद्‌ विवाद न करे १४ । ध 
व 4 
। ॥ पन्द्रहमो बोल ॥ 
ˆ -> > 
१५ सिद्ध भगवान १५ येद होवे, १ तीर्थकर की 
पदी भोगकर सिद्ध हुवे, २ अतिर्थकर 
सिद्धा सालान्य केवली सिद्ध हुवे, ३ ; तीथं 
सिद्धा तीथं साघु साधवी श्रावकश्चाविकामेसे 
सिद्ध होवे, £ अतीथ सिद्धा नीथेका षिछेद 
, रोवे उख वक्त जाति स्मरणादि ज्ञानसे बोध 
पाकर सिद्ध होवे, ५. खयंुद्ध सिद्धा ~यु 
विना जाति रमग्णादि ज्ञानसे पूर्वं -भवका 
‹ ~ खरूप जाणके दिना लेके सिद्ध होवे, ६ 
भत्येकञुद्ध सिद्धा ठयम इनन स्मशान वा दल 
^ वियोग रोग - इत्यादि देखके ; अनित्यादि 


ल 


हितीय भाग। - [{ १५५1 


---- ------~-~ "----------~--------------~------~---~--------~-~ 


\-'भावसे खयमेव, दिना ले सिद्ध होवे, ७ बुद्ध 
'.बोधित सिद्धा अचायौदिकके प्रतिवोधसे 
दिनान्ते सिद्ध दवै, ८ लीलिंग सिद्धा स्ीवेद 
बीकारका य करे एतत अवयवस्य घ्रीलिंग 
रहै वो दिन्नः जते सिद्ध रोवे, & पुरुपलिग 
-सिद्धा एसे ही पुस्प विय वांछा स्याग दिता 
:१ त्ते सिद्ध होवे, १० नपंसकल्लिंग्‌ सिद्धा पेते 
--टी नपुंसक पेड सय हुवे फक्त लिगरूप रहे 
` सो दिला से सिद होवे, ११ खलिंय सिद्धा 
"जो रजोहर्ण युहपति आदिक लाधूका सिंग 
भार तुरंत प्रणामकी विष्ुदता होनेसे सिद्ध 
- होवे, १२ श्रन्यलिंग सिद्धय अन्यमतमे 
किसीकं अनान पसे विभ ग ज्ञान उन्न ः 
होवे उर्से जेन सा्रुकी च्िया देख शल्ु 
 रागजभे जेनशेली आये तनः विसमं क्ञान 
-› फिरी दधि ज्ञान देवे ज्यो ज्यों प्रसाभकी 
-~.विशुद्धि होती जाय त्यो त्यों ज्ञानकी बृद्धि 


[१५६ ¡` छन्ती. बोल स्ह । | ५ 
होते होते परम अवधि ज्ञान पय .तुग्त घन- 
- धाति कर्सखपाय केवली होय मोन्न पधारं जो 
आयुप्य जास्ती होता तो लिंग मेष वदलते 
- यह अन्य लिंग सिद्धा, १३ हिंग सिद्धा 
 ख्हस्थी धम क्रिया करते परणामकी विशुद्धता 
हवे तरत केवल ले मोत्न पधारो मायुष्य 
` थोके कारण भं पलंग नहीं वदल सके सो 
' श्रहलिग सिद्धा, १९ एक सिद्धा एक समय 
मे एक दही सिद्ध होवे सो एक सिद्ध, , १५ 
. अमेक सिद्ध एक ससय टो से लगाकर 
एक सो आटनक सिद्ध हवे सोः अनेकः 
सिन्धः 
१५. घीनयवानके १५ लसंन्नण. १ गतिस्थानक 
- भाषा ओर्‌ माव इन चासं चपला रहित 
्यर्थात स्थिरखभावी, २ सरल, ६ अडुतु- 
. हली (शअकतोल्ली ), 9 किलीका अपमान,कव 
तिरस्कार नहीं करे, ५ विशेय काल ऋोध न 


[+ 


' दवितीय भाग. (१५७ [ 


-रखे, ६ भिश्नोसे हिल मिल चले, ७ ज्ञानका 
अभिमान न करे, ८ अपनेसे ह्या रपरा 

- स्वीकार , करे परन्तु दूसरेपर नहीं उलि €; 

. स्वधर्मयोपर कोप नहीं करे, १० अप्रिय- 

- कारीकेभी यणलुवाद बोलते ,११ रहस्य घात 
प्रगट नहीं करे, १२ विक्रेय आडम्बर नही 
करे, १३ नखनज्ञ, १४ जातिवंत, १५ लज्नावंत 
जिते्री। 

५. असाता वेदनी वंधणके १५ कारण, १ जीव 
धात करे,.२ञ्ेठन करे, २ भदन करे, 
परिताप कर, ५ चुगली करे, ६ परायेकु दुःख 
देवे, ७ त्रास देवे, ८ आक्र द्‌ करावे, ६ खतः 
दु.ख शोक करे, ,१० द्रोह करे, ` ,११ असत्य 

- घोल, १२ विरोध करे, १३ क्रोध मान उपज॑वे, 
-१४ युद्ध गड करावे १४५ पर निदा करे} 

५ योग. १५. कहां कहां पावे; १ योग वारे वहतां 

जीवम, २ थोग ` तीन विकलेन्द्ि पर्याप, 


1 श 





; ३ योग चार थावर, योग बादर वायु- 
कायर पर्या्तामे, ५ .योग एकेन्दिमेः, योग 
असन्नीमे ७-योग वेरमें युणगणा्मे, एं आठ 
योग मन (मोन) वाली मारयामि ' अथवा पचे 
न्दर अलद्धीये आहारीकमे. ६ योगः, परि 
-हार विशुष सुच्म सपराय चारित्रे, १२ योग 
भिश्वरश्िमे--तेक्रिय, आहारीक शरीरमे, ११ 
(इभ्यारह) योग नारकी देवता यथाख्पात चा- 
- रिस, १२ योग श्रावकसे; १३. योग ¦खी 
वेदसे, १९-योग सामायिक दछेढोपस्थापनीय 
-चारित्रमे, १५ योग .समु्यय जीवमें पावे, । 
५ सुविनीतका , १५ बोल--नीचाभ्रवत्त २, 
` चपलपणौ रहित २, मायारहित ३, कलठहले- 
-पणारहित ४, ककंश्‌ - वचनरहित. ५, „ दीर्घ 
रोष (रीस ) न करे ६ मिन्रसुः मित्राइपणो 
:-सेवे ७, सूत्र भणी.मद नकर =, आच्या 
दिकरी.निन्दा न-करे.६+ मिज्के उपर. कोप 


“ --दवितीय भाग ।- [ १५६ ] 





न-करे १०. मिन्नके पृठ पादे युण बोलते ११, 

- कलह मममनरहित १२, ज्ञानतत् जारे १२, 
अभिजात विनेवत १४, लस्यावत गुपडन्द् । 
१५.वोल. १५ समुद्रनी उपमारा संतार वर्णव-- 
- पृञ्य भगवान समुढरमे पाणी द, संसाररूपीये 
<-समुद्रमे कीसो पाणी छं १ उत्तर--जन्म 
>. जरा सरणरूपीयो तश्रा मोहरूपीयो पाणी 
१, पृज्य भगवान सयुढरमे काटो छं, संस्र 
„ रूपोये समुद्रमे कसो कादो दं ? उतर 
- काममोग रूषीयो, राग द्वं प रूपीयो कादो 
{छौ २, पृञ्य भगवान सयुरमे तो एन उठे 
छे, संसाररूपी समुद्रम कीसा फेण उठे छ ? 

-- उतर--अहंकाररूपी फेण उरु दं - २: पृज्य 
- - -भगवान ससुत्रसे तो दरडा- चं, -संसाररूपी 
„ -समुद्रमें कीसा दरडा छं १.उतग~-त्रसंशारूपी 
~ दरुडा छ ४, पृज्य भगवान समुरमे-तो कलस 
> उवके छ, संसरररूपी समुढ्रमे कीसा कलस 


+ 
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उवके छं १ उतर नारकी तीर्य॑च मनुष्य 
देवतारूपी कलस उवके डं ५, पज्य.भगवान 
समुद्रम मगरमच्छ द, संसाररूपी ' समुद्रे 
किसा मगरमच्छ छं ? उतर--सवला निवल( 


` ने मारे छ ७, पृञ्य भगवान समुद्रे तौ 


डंगर छं, संसारूपी समुद्रम कीस( डंगर 


` छ ¢ उतर--आट करमरूपीया डंगर दं ८, 


पञ्य भगवान ससुद्रमे सो भवरीया पड़. छः 
संसाररूपी समुद्रमे कीसा मव्ररीया पडे? 
- उनर--ढ.गाघाजी कपटरूपी भवरीया -षड़ 
छः ६, युज्य भगवान समुद्रे तो वायरो चं, 
- संसार रूपी समद्रमे कीसो वायरो द 0 
ˆ उतर-मिथ्यातरूपी वायरो छं १०; .एज्य 
भगवान समुद्रम तो सीगोटीया छे, संसार- 
रूपी समुव्रमे' कीना सींगोरीया छे? 
उतर- तीनसे तेसर ` पाखंडरूपीया सीगो- 


 ‹ टीया द १९, पृञ्यः भगवान समुद्रनं तो 


_“ दितीय निल) = 1 १९१ 


-,मोती 'नीकंले द, सेसारल्पी समुद्रमे ' कीसा 
"-सोती - छ १ -उतर--तघु साधवी भारक 
--श्राविकारूपीया रल पदाथ मोती दं १२, 
८* पृञ्य मगवान समुद्रसे कल्लोला छं , ससाररूपी 
> संमुत्रसे .कीसा कल्लोलाःखं, उतर---लोभ- 
: रूपो.तभ्रा स्नेदरूपो कल्लोला ठं ` १३ -पृज्य 
7: सगव्रान समुन्में-तो अन्नि छः संसाररूपी 
-समुद्रसे कीसी अधिं ? ˆ उर्तर---क्लोर्धर्पी 
, धि ख ९४,.पूज्व भगवान समुदरक्े' काटो 
छ -संसारखूपी; समुमे . कीसो काटो. ? 
` उतर--मोल्ञरूपीयो काटो (क्ीनारो; चंड ) 
तले 3.9 दुभ + 


` 1४,  -- [रि = 4 4 


7? ॥-सोलहमो बोल १४7; 
7 7 "व्यच = {7 
६; भापारा बोल~--एक- वखत भापाचोले 
~ तंव अनंत पुल चेस्कररे ४, ्रसेख्यात समा 
21 


प, 


[ “१६२ ] छत्तीस घोल संप्रह । 


- मोहिलो दोय समाललगे.र; 'लोकने ^ फरसने 
अलोकरे उड़े तक ठहरेऽ३. तीन {.दीसना 
पुद्रल आहारी ..; 'तीन'सरीश्नाः".पुदल 

: साहारी ५, मषा जीवः दै; ; लापा ' रुपी" ७, 
भावा अजीव, =` भादा. जीवरे कड ६, 
माषा यितिया पुद्रल सेके वहता पुद्रल लै ' 
शर्थात्‌ यितिया सै १०, मोपा आस्म प्र- 
देशने बोलते, १९,.भाषा बोलता असंख्याता 
समय लागे १२, विचारने बोलेतो ५ 
घोलसं बोलते १३, विनां विचारी बोलेतो- १६ 

` घोलसु घोले, १४.जीवसु ` उपनी भीषा ठं 
१५. श्रीरघु माद. लोकने खेहडे अंत १६ । 

१६ सोसे शीलका यण-शुदध शील पाले तो 
कलंक लागे नदीं १;शद्ध शील.पले तो संसार 
समुद्र रदित हवे २, शुद्ध शील पाले तो 
साचो धर्म पवि ३; शुद्ध-शीत पाले'तो लोक 
मे जस दोय 9, ` शुद्ध शीलःपाले "तो देवता, 


९ 


दवितीय भाग । -._ [ १६ ]; 


~ , होय ५५ शुद्ध शील पल्ते तो देवताका पूज- 
-नीक दोय ६, शुद्ध शील पाले तो ङपवत होय, 
संपदा "पत्रे ७, शुद्ध शील पाले तो सपं फलां 
`. {की, माला होय-र; शुद्ध-शील पाले तो अशनि 
. ` :शीतल-होय -&? ` शुद्ध शील पाले तो विष 
> ~ अश्रत होय १०; शुद्ध शील पाले तो सिंह 
> ग-होय ११, शुद्ध शह पाले तो गजं वक्री 
+ होय १२, शद्ध शील पाले तो आपदास्चं संपडा 
पावे १३; शुद्ध शौल पाले तो टुणो टुमण 
-लागे नहीं १४, शुद्ध शील पले तो समुद्र 
मागं देवे १५, शुद्ध श्रील पाले तो मेर पवत 

` टीबे सरीखो होवे १६, 


॥# सतरहमो योल ॥ 
" 5 

१७ (सक्षदस) विहि मरणे पन्नते तंजाह आविय- 

, . मरणे कतां कल्लोलनीय पर्‌.मरण १, धोदि 


[भि 


.-{६४;]; कीस वोत संमदं 1 








मरणे अवधि मार्याडाः पुरी करने मरे", 
. आ्तंतिक सरणे--नरकोदिकना दु.ख अयन्त 
: भोगवीने मरे देवलोकना- सुख "अर्त्यत 
£ भोगवीने मरे ३, . वलाय -मरणे--तैतेभांजीने 
मरे ४, वसह . मरणे---इन्दिने पंरक्संथफो 
, मरणपामे १; अंतोस्न्ञ मरणे---लनादिक 
अणी अशञआल्लोया -सरणपासे ६; :तष्भव ; 
मरणे--जे भव मांहि त्रे तेहिज भवनो आआउपो 
-चांधी सरे ७ पंडिय मरशेः--सतरेविरती ज्ञानी- 
थुको सरसं पां ८, चाल ;सरणे---अविर- 
-तीनो अज्ञान मरणः & वाल पंडिय भरणे 
देश विरतौ श्नावक्रनं . मरणः १०; उटमस्य 
सरशे- केवल ज्ञा पांस्या विना मरण १९१; 
केवली सरणे--केवल- ज्ञान-पांमी मरे १२, 
विहायसि भरणे--आका।सने विपेफांसी प्रसुखे 
-( फंसीलगाकर )-.“ मरण पामे; ‹९३-.गिद्ध 
- भरणे--मोखा को कलेवर मां पवेशुकर पंप 
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उतथा)सियाल प्रमुख मरे -१४; भत्त पच्चस्काण 
;.मेरशे---मात ( आहार } रा पच खाण करी 
, मरण पामे ९५, इःगिणी, मरणे--अगनी 
मुखे वली मरे पाडवमाम मरणे पादोप- 
--गमन संथारो हाथ पेग ` इलावे नहीं १७, 
एवं सदश्‌ प्रकारा । ` । ८ 

5 संस्यते रको लंभालेकर रलनेके लिये हित 
` शिचोके छुचटेशकःवोल--१: भूतं भविष्यत 
धर्तमान कालैः सर्व " तिर्थकरोका "दके यह 
, ही उपदेश हैक सवं परा (वशी त) 
£ चोरिन्दि) भूते ( वनस्येति) ऊीवं (परचेद्री ) 
धसतव (वी पाणी चनि वाजु) इनकी 
` किंचिताघ्रही हिंसा नदीं होतीं हो किंचित 
` ही दुःख नहीं उपजाता हो येही सत्य सना 
-'तनं पवित्र ध्म रागी त्याग योगी प्ररं भोगी 
-को पकस अंमीकारे करने यन्य है, २ पेसा 
."-धस प्रहंण कर प्रमादी ( ्नालसी ) नदीं 


१६६ ]' चत्तीस बोल संगह.। _ _ 


"होना ¦ इसमें ; टिढं रहना, ३, मिभ्या- 
सवीर्योके “ठार पाट पालंड देखकर-- मोहितं 
नदीं होना, ४ 'इुनियामे ' मिश्याचिर्योकी 

- देखादेखी नहीं करनी, ५जो देखादेखी नीं 
करता. है उससे. मती दृर.रहती है, ६ उपर 
के धमपर भिनकी श्रद्धा नहीं हे उस जसा 

{मति कोई नदीं है-उपरोक्त ,धमं -प्रभूजीने,; 

"देखकर सुण्कर जाएकर-अौर श्रूलुभव करके 

~ फ़्रमायाहै -= संसारम मिध्यात्मे "फंसे 
हवे जीव अनंत संसार -परिभ्रमण- करे है, 

( & तत्वदर्शी लीव सद्या-धममें प्रमाद ` छोड़ 
कर-सद्‌ा सावधान -पणे-विचरते है, , १० 
कर्मवंधके हेहै वो सम्पक्तिको कमे तोडने 
के-हेतु-वक्तपर.हो जाते- है, ,११ जो कर्म॑ 

 तोडनेके हेव है सो -मिथ्यावियोकोः; कमवंध 
के-देवु हो जाते है-१२ जितने कमे, देख | 
दे,उतते-दी, कमं खपानेके रतु भी जानना, 


{` दितीय भाग; ।[>१६७.] 
ठ ईर कर्मपिडधित जगत जीवको देखकर कोण 
णधरम॑करनेसावधान न होयगा, १९ जिनेश्वरका 
२ धमं .विपयाश्न्त प्रमादियो भी सुणकर तुरत 
~; श्रहण कर लेते हे, ११५. त्युके सुखमे रहे 
„^. ज्ञानी आरभते" ८ तलालीन ) ' हके भव 
मः्रसण व्दति दहै, १६. कितरनेक ; जीव ` नकंके 
7 दुःखके भी 'शोकीन होते देःवारवार -जानिसे 
1 त्प्त नही होते है; १७ स्रुकर्मी अती दु.ख पाते 
८ {ह मौर कफम -नही करे सो सुख पाते है । 


५ --~- ) + 


॥ 
~ ^ । 
श्य + ~ न [२ 


‡ ~` ॥ अारहमो बोल ॥ 

द न 

1 अथ चोरी १८ प्रघुनी ज्तिख्येते ॥ १ चोर 
कै साध .मिलके कटे उरो मतं से "तमार 

॥ सामिज्ञ द कास पडेगा तव`साज दउगः 


; -प्‌-चोर {मित्ते तब -सुख':समाधि पे, ३ 


~~ 


“¶ “१६८ \} उत्तीर बोल संग्रह , 


~~~ --- ----~-~ ~ ---~ ----~--~ -~~- ~~ “~^ 


° , चोरकं अली {दिः संज्ञा केरके कहे किं 

+ अमुक 'हिकाने' चोसै करने जावो, ४ "स्प 

:` श्रतीतदयार साद्रकार वनके.पदिले'राजा. सेठ 
; के धनादिके ठिक्ानादेश्वं अवरे ओर. | 

; चरको बतावे.किं असुकं - ठिकाने- धन है, 

. : ५ चोरी करने जावो -मौर केोरि- पकडनेवाला 

भिल जाय तो पहिले उसे च्रिपनेका -टिक्राना 

५ चता, .६ किसीकरो चोरकी. खवर लगील्योर 

, वो पकड़ने. श्राव “चोरं नहीं, मिलनसेः-उस 

जाणापुरुषको पु कि-चोर किधर गये पुवं 

गया होवेऽतो पश्चिममे वनावे पश्चिम गये हषे 

तो पुव बतावे, ७ “रोरी करके आये हये 

चोरोंको अपने घरमे' सांचा खार देवे पलं- 

- भादि असन वेठने- सोनेको देकः ८: चोर, 

.~ चोरोक रते कदहीसे पकड गये तथा शच्र.गोली 

लगी जिससे अंग-उपांय क्‌(-भंग हखु(-'घाव 

< लगा उसको घर पटुः चने आप घ्रोड।- प्रघुल 


 . द्वितीय भाग 1- [ १६६] 


~~ “~~~ 


" पाहन -देषे, ,& -रवाहनिपर वेठकर--जानेकी 
शक्तिन द्भ तो आप अपने घाते गृतरखे, 
ˆ १०-चोरका भार भास माल आप लेकर 
; भरती कर ११ चोरको उः चे असन वटवे, 
\, १२ चोर अपने घरमे: है ओर उनको पकड़- 
` -भेवल्ति आवेःतव आप उनको चिपा करके 
¦ चोल्ले-डहां नहीं है, १३ चोरको- खान पानं 
;> माल-प्रकान , आदिक- भोजन देकर. साता 
-;उपजाकेजाते चक्त आगे खानेका माद्ा वधा, 
^-१४ जिस जिस लिका उनको जो -जो 
, चस्तुकी ~ चाहना- होवे- सो .उन- को युक्तपरो 
, . पहोचावे. -१५ चोर थकके ` आया - होय 
- उसको तेलादि.क मदन करावे उष्णोदधिक 
~ पाणीति न्हवावे युद -परमुल : खवावे, असे 
पावे घाव लगा- ोवे वहा. मलहमः- डी 
-- वाध इत्यादि साता -उपजावे, १६ रसोःनिप 
जने, अधि. पानी प्रसुख्‌. राप , लाय: देके, 
22 


{ ९७० ] छत्तीस घोल संग्रह ! 
१७ घवराक्रर आये उसे हवा कर शांति करे 
१८ चोर के लाये हये धन धान पशु प्रमुखको 
अपने घरमे दंदोवस्तके साथ रते जो चाहिये 
` सो देवे यह ८ प्रकारसे चोरको साज 
( मदत ) देनेसे चर ही कनः यह्‌ अठारे 
` काम छरने वाला राजं दरवारमे" सजा पाता 
हैर भी चोरको कहं कि वेट, वेठे व्या 
करते हो वहुत दिन हुवे चोरी करने क्यो 
- नहीं जाते हौ जावो अव तो ` छु माल 
"लावो हम संब तुम्हारा माल खेपाय देवेगे 
` कु छिकर मत करो तथा अमुक टदिकाशे 
कल गये थे कुखं हाथं लगा की नही, 
` बताइये ओर भी कदाली कुस ` पमुख 
उनको चाहिये सो शखका साज देवे इत्यादि 
- सव काम करनेवाज्ेको चोर ही कहना ˆ यह्‌ 
काम श्रावकको करने उचित नही है इस लाल- 
` चसे विवेकवंतं अवश्य वयेंगे ॥ इति ¶- 


दितीयभाग। { १७१ ] 


॥ उवेसभो बोल प 


--3@०-+--- 


१६ ज्ञाता सूत्र का अध्ययन--९ सेघकुमारको, 


४ 
१ 
॥ 


२ धना साथवाह अने विजय चोर को, ३ 
मोरद्धीके इ उको, ४ कावा ( कुर्म कावा ) 
को, ५. शोलक राज षट्को (थावचापुत्रको) 
९ तंवड्धीको, ५७ रोहणीको ८ साथवाह अने 
श्यार वहको) ८ मल्ली भगवती अल्लीनाथ)को 


“६ भिनपाल् जिनश्छपिको, १० चन्द्रमाकी 


` कलाको, ९१ दवानलको, ९२ नितशर, 


राजा अने सुवुद्धि प्रधानक, १३ नंद मणि- 
कारको, १९ तेतली पुर भ्रधान अने योटला 
सोनारके प्रको, १५ नंदी चन पलको, ९६ 
द्रोपदी ( श्वर कंकानगरी ) को, १७ काली 
दीप घोड़े ( समुद्र अनश्च ) को, १८ सुसमा, 
दारिकाको, ९१६ पंडरीक कंडरीकको । 


१६. कात्रसम्गरा १६ दोप---गोडे उपर प्रग 


[ १७२ { छतीसे घोल संग्रह । 
राखे १, काया ऋघी पाली. डेलावे २, उ- 
टंगण लेवे ३, माथो नमाय उभो रहे ४, 
' दोनं हंथे ऊंचा-रण्वे ५, घुंघटो काटे ६, 
पगरे उपर पग राले ७, वाको आराडो रहं =, 
साघ्रुनी बरोर रहे ६; गाडीनी ` ओघशनी 
‹+ परे रहे १०, खड वाको रहे ११, रजोहरण 
-“ उचो ' राले १२, एक आआसण न रहे १३, 
^° ऋंख एक छाम न राखे ०४; माथो -दलावे 
९५, कुकुकार करे १६, डील चलाव, १७, 
‹ ` आलं स मोडे १८, सुन्य चित्त करे १६१: 
ह ~ इये उगनीम दोप काडसमामे व्य । 








क = ॥ श 
१ «~ ॥ भि ४ 


 _ ` ॥ बीशमां बोल ॥ 


। ५. ~ ~~ ~ 


२० वीस असंमाधिया दोष--दबहव करतो चालते 
तो ९, बिना पूजे चाले सो २, पंजे कहां पग 
धरे कहां तो ३, स्यादासं अधिका पार पाटला 


द्वितीय भाग. [ १७३ 1 


~~~ ~~~ 


शुञ्या भोगवे तो ४; युसके घडोके सामो वोत 
„सो भ्र, बहुभ्‌.तिजीकी घान चिंतवे तो ६, 
, एकेद्भियादि जीवने -शाता, रस. विभूषा 
` निमत हणे तो ७, "वार वार-क्रोध करे तो 
-; =, पीठ पृटठे युणवन्तका अवयुणवाद वोतले 
"तो .&, निश्च कारी-भाषा बोजे तो १०, नवो 
7: कलह करेःतो ११; चमाया हुवे कलक 
"वार बार"उधेट्धे (फिर फिर उदीरे ) तो १२, 
” अकाले सिफाय कर तो १३, सचित्त रजु 
ˆ" खरड्यो.होय विना पूजे उठे वेटे ` चल,.जने 
,; प्हायादि स्ेणे जाय {तो ,१४, पहर रात्री 
>. उपरांत गाहे शब्दे, बोले तो ९५; वारवार च्यार 
तीर्थे कलह रे, -गच्छं माहिः सेद उत्पन्न 
करे.तो १६, रे तं बोले, तो १७, उवकायके 
, जीवांकं अक्षमाधि उपजावे तो १८, सवेरेका 
- -प्हार लावे सामर्ता मोगवे तो १६, एषणा 
, कमतती अहिार.भोगवे.तो २० ॥ . ¦ - 
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~~ -~---~--~ ---~- -------~-~ ~ ~-----~ ---~ ---~----~-* 


5 सीस चोनलञे करी जीव तीर्थकर गोच कर्म वधे, 
परिहंतजीरो जाप करे तो जीव कर्मरी 
कोड खपात्ने उर्कृष्टी . भावना मवं . तो 

"तीथकर गोत्र वांघे ` १, 'सिद्धारा युणम्राम 
-करे तो तीथकर गोत्र वापे २ सूत्र सि- 

` द्धातरा युण्राम करे तो तीर्थंकर गोत्र ब्रधि 
३, गुरुना युणयाम करे तो तीथकर -गोघ्र 
वि ४, धिवरना युणयाम करे तो तीथकर 

` गोत्र बांधे ५, चहु, तीना युणम्राम करे तो 
, तीथकर गोत्र वांधे ६, तपस्वीना युणमाम 
करे तो तीर्थंकर गोर वांधं ७, ज्ञान , उपर 
उपयोग देतो थको तीथकर गोत्र बाधे -८, 

` सम्यक्त पालतो थको तीर्थंकर गोत्र बांधे ६, 
विनय करतो थको,जीवःतीथंकर गोत्र वांधं 

, १० दोय बेला आवसम्ग करतो ` थको जीव 

“तीरथ कर गोच बांधे ११;- घत प्रचरूकाण 
चोखा पालतो धको जीवः त्रीथंकर गोत्र 


४ 
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बाधं १२, धसध्यान शुङ्कष्यान ध्यातो थो 
जीव प्ीर्थकर गोत्र वाध १३, वारे भेदे 
तपस्या करतो थको जीव तीथकर गोत्र 
वाधि १९, सुपात्नने दान देवतो थको जीव 
~ तीथकर गोत्र वाध १५, वेयावच करतो 
, थको जीव तीर्थकर गोत्र वाध १६, सबं 
„ जीवामे सुख उपजावतो थको जीव तीर्थकर 
गोत्र वाध १७, अपूवज्ञान पद़ृतो थको जीव 
' तीथकर गोत्र वाध १८, सूत्रनी भक्ति 
; केरतो,थको जीव तीथकर गोत्र वाध १६, 
. सीथ॑करनो मागं दीपावतो थको जीक 
तीथकर गोच्र वाध 1.; रै 


5 च ~~~ 


॥ एकरसमां बोल ॥ 


~क 
२१ कीस समला दोप ( सवल कम) हस्त 
कम करे तो सचलो दोप १. मधुन सेषे तो २, 


प 
1 
[1 


[ १७६ ] छत्तीस बोल संप्र । त 
"रत्रौ भोजन भोगत्रे, तो इ, -आधाकर्मं 
प्रहार भोगे तो, ४, रजपिंड आहार भोगवे 

, तो ५, उदेशौ १, क्रीय -२, पामीचे २; अजे 

` ® अशिष्य ५, अस्डयरे ६, उद्गमनरा ए 

," छव दोप आहार भोगच्‌ "तो ६, वारवार पच. 

` खकार लेषे'ोडे तो ७, छव महीनामांही नयो 
"" रोल्लो वदन्ते ` तो =, एक मासमे ˆ नदीके 

पाणीरो जेप लगवे तो ६, ` एक मस्मे ३ 
,-माथा थानक सत्रे तो १०; सिकातरनों आहार 

--भोगवे तो ११. जाणपृछनेः प्राणातिपात सेवे 

-त्तो १२, जाणपुक्-सरेषादाद्‌ बोले तो १३, 
जाण पुञ्ं अदत्तादान लेषे तो १७ सचित्त 
उपरे उरे बेटे ततो- १५, सचित्त संनिग्ध 
माटी उपर ऊट. बेटे इले, चले तो १६, 
इन्डा जाला सहित पाट _ पाटक्षाभोग्बे तो 

, -१७, मूल १, कद > खघ ३-तचा ४ शाला ५- < 
“पलव ( प्रवालं ) ,६ फूल-७ फल्ञ ८ घीज्ञ- & 


, द्वितीयभाग) [{ १७७३ 


हरा पत्र १० ए दश्‌ प्रकारनी हरीकाय भोगवे 
तो १८, एक सालमें दस नदीरो लेप लगात्रे 
तो १६, एक वपं मध्ये दश माया थानक 
सेवे तो २०, सचित्त सेती हाथ पग खरढ्या 
होय जिसके हाथसं आहार पाणी वेहरावे 
साधु ज्ञेवे नो सबलो दोष लगे २१। 

१ श्रावकन, इरूबीपत युणए--अननुदर १, जस- 
चंत २, सोम प्रकृति ३, लोकप्रिय ९, आक- 
रे खभाव नही ५, पापसे डरे ६, ्रद्धवत ७, 

` ्लद्धलच्त ८, सञ्यावंत ६, दचयवंत्त ११०; 
मध्यस्थ १९, गंभीर १२, सोमटष्टि १३, 
युण रागी १९, धर्मकथी १५, साचो पक्त करे 
१६, शुद्ध परिचारी १७, उद्धोकी रीतं चाले 

- १८, विनयवन १६, किया युण साने >° 
परदहितकारी २१। 

१ श्रावको इकवीस गुण--नवतस्यका खरूपं 

जाणे १, धमं करणीसे सहाय (सहाएयतए) वंके 
ॐ 


+ 
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~~~ ~ ~~ 


कीत्तिनो टोटो पड़, १९ चिना उच्चार सोग, 
संकल्प विकस्प मन राले तो अकल, वुद्धिको 
ध पड़, १२ साधु साधवी माम नगर 
विह्ारन करे तो धं कथारो टोटो पड़े, 
ज्ञान सीखे सिखावे नही तो जिन शासन 
तथा सिद्धांचको टोटो पड, १४ कठिन, 
छलख्यमाव कठोर परणम राखे तो शीतलता 
पशा, सरल पशणाक टोटो पड. १५ कीरो 
लाली होय, खी री अभीलाषा वांच्छा करे, 
राग रागणीं खुरे तो शील घरत.ब्ह्मचर्यसे टोटो 
पड, १६ साधु साधवी श्रावक श्राविका च्यार 
तीथ मांहो माही हेत मिलाप न राखे तो 
लेनमार्गसो रोटो पड़े, १७ चत पञ्चस्काणएमे 
दोष लगावे, आलोवे नही, निंद नही, घ्राय- 
च्छित्त लेषे नही, तपस्या करे नही, सलेषणा 
करे नी तो मोन मार्गनो टोटो पड, श्मश्री 
अरिहंतजी रा तथा अरिदंत भाषा धर्मा तथा 


[ १८४ ] छत्तीस वोल संगर । 


ऊचे से पठं, परठीने तीन वार बोप्तरे 
चोरे नही कहै सो दोष । 

१२ संस्ारकी चरचा, संसारको नातो करे तथा 
प्रमाद सेवे तो ढोप। 

१३ परटीने आयकर तथा निंद्रासे उखकर तथा 
पडिलेहणष कीये वाद चोविसस्तव ८ चो 
स्थवो ) न करे सो दोष । 

१९ शरीरका मेल उतारे य! पंज 
निंदरा्तेवे तो दोष) 

१५ विकथा या पर निदा करे सो-दोष । 

१६ कलह या मश्करो करे तो दोष । 

१७ अव्रतीको आदर देवे ओर आसनक्रा मआमं- 
त्रण करे तो दोष। 

९८ भाषा सुमत्ति रखे विना वोले खुले मुडे बोले 
सो दोषं । ध 

१६ दो घड़ी उ्यतीत होने हे पेश्तर खरं के आसन 
पर (लिप्त जगह छी वैठो हो उप्त जगहपर) 


विना खाज खुने 


व 


, > पुस्प ओर पुरुष के आसन पर न्नी वटे. तो 

. दोप, . 

पेन्पुश्यसखीकोश्मर छी पुरुप को विषय इष्टि 

सेदेखेतो दोष, 

२१ अपनी मालेकीयती (अपना रस्याय) पोषा 
के उपकरण ॐ सिवाय खन्य चीजे अच्तीकीं 
भस्त लिये चिना लेवे या अव्रती (खनते आद- 
मी) के पास कोई भी चीज मंगवावे तो ठोप । 

रावकेफे २१ तन्नण---१ अल्प इच्छा -ोड्धी 
इच्छा-तरिपय तष्णा शब्दः स्पादिकका विषय 

कमी करेविषयमें अत्यंत यधी न होवे लुख 
दृति रहे । 

२ "छल्पारंभः खव कायका अरेभ वटावे नही, 
अनथा दंड सेवन करे नही, जितना अरम 
घटता हो उतना घटानेका उदयम करे । 

३ प््यल्पपरियहीः धनकी तृष्णा थोडी, कर्म 
-छुठ्यापारकी इच्छा नही, जितना प्राप्त हवा 

2 


{ १८६ } छतीस बोल संगह 1 


हे, उतनेही प॑र संतोष र्खे; मर्यादा संकोचे 1 
४ (सुशील वहम्येवंत, तथा आचार गोचार्‌ 
शं निथ रक्छे \ व 
५ (सुवृत्तिः रत अस्याख्यान - शद्ध निरतीचार 
चदते प्रणमसे पलि । - "ˆ : 
 श्वर्मिष्टः नित्यनियम परमार घर्म क्रिया करे। 
"से धृतिः मन 'वचन 'कायाकफे योगः सदा 
धमे मागमे प्रवृतता रहै! =“ ` ५ 
कल्प उगविहारी' जो जो श्रादक्के कथं 
( आचार ) है उसमे उभ विहार करनेवाले 
अयौत्‌ उपसग उन्न हये भी स्थिरं -प्रणास 
„+ रके) | 
'महास्तवेग ' विहारी" सदा निधत्त (निर्दोष) 
सागमें तेक्लीन रहे ! , 
१० द्मसी संसारके ` कायमें सदा उदासीनं 
त्ति युक्त रहे । ' 
९.९ "वेराम्य वंत सदा आरंभ परिप्रहसे- निवतंने 


५ 


^ ४२ ५ 1 


॥ 


द्वितीय साम! [{ १८७ 1} 


-~ ------~------------ ------- ~~ =. 


_ की अभील्लपा र्वे । 
१२ एद्छंत आयं निष्कपटी-सरल- चा्याश्यंतर 
एक सरीखे रहे 1 
१३ सम्यग मार्गी सम्यक्‌ जान उशन चरीता 
चरीते मे सड प्रवृत्ते \ 
९४ शु साधु" धमं मागम नित बृद्धि करते आल 
साधन करे, पभणामसे दृत सवधा चंघ 
करदी ड, फक्त सत्तार व्यावहार साधने 
दरव्यसे हिंशा करनी पडती है && इसलिये 
माव श्रावकश्ना लच्तण साधु जेसे ही दे। 
१५ 'सुपात्र' ज्ञानादि, वस्तुका विनाश न हवे 
".तथा उान फल्ली.भूत होवे । ~ 
"छ हि्ाकी चौमद्धो-र द्रत दिशा घौर भागसे दिशा, भो 
कपार्‌ श्रादिकफ जीका चधकरे सो ,२ द्रव्यते दिशा श्चौर माथसे 
प्यहिशा, जो द्िशके त्यागी सुनीसजकोे श्राहार व्रिहार श्नादिकम 
चिन उपयोग हिशा निपजे सो ३. मावसे दिशा श्नौर द्रवसे दया दरव 
लिगी सथा च्यमभ्यी सोधू करे, ४ नौर द्रवसे भावसे दोनोमे 
अटिशा जरे भमदि चथा फरल ज्ञानी सुनिराज पारते दै । 


{ शय्य ] दत्तीस चोल सेह } ~ 


~~ ----------------~----~~ 





२६ ‹ उत्तम ` सम्यसी आदिकसे युणधिक- 
भ्ेष्टहे 

१५७ “क्रिया वादीः पुन्य पापके फलको मानने- 
वाले शुद्ध क्रिया करनेवाले । 

१८ (आस्तिक्य दढ श्रद्धा्वत जिनेनश्वरके या , 
साधके वचनपर पृं प्रतीतवंत आसतार्वत 

१६ ‹ आराधिकः जिन वचन अनुसार - करणी 
करनेवाले, शुद्ध वृत्ति । । 

२० जेन मार्म प्रभावक' तन, मन, धन, करके 
धमकी उन्नती करं । ~ 

२९ “अहतके शिष्यः साधु जेष्ट शिष्य, ओर 
श्रावक लघू शिष्य, फेस अनेक उत्तमोत्तम 
युएके धरण हार श्रावक होतेह । 
एेसे अनेक गुणक धारक श्रावकजी बारह 

रत ग्रहण कर अव्रत को रोक्तेहै\ , , 


1 


\ 





। द्वितीय भाग 1 [ ६ ] 


ˆ ॥ वाद्ेसमां बोल ॥ 
"अ 

२२ परिसहः- ८९) “नुधा परिसह” धा उत्पन्न 
होनेसे मुनी श्वर भिचाब्रत्तीसे अपना निर्वाह 
करे, परन्वु जो कभी आहारका जोग न 
वने श्रौर मरणांत कष्ट आपटे तो भी अन्न, 

. हरीलीलोती प्रमुल सजीव पदाथ लेवे नही, 
` रौर पकानादिक क्रिया करके किवां करायके 
फेला सदोष आहार भोगवनेकी इच्छा भी 
करे नही, (२) ^पिवासा परिसह” प्यास 

` लगे तो अचित जलकी याचना करे परन्तु 
जोम न सिलमेसे सचेत जलकी इच्छा भी 
करे नही, (३) “ सीय परिखहं ” श्षीत 
निवतन करनेके लिये अचिते शरीर तपाने 
की, या मर्यादा उपरांत वच भोमवनेकी, या 

` मर्यादा के अंदर भी सदोप-अकल्पनीय 
` नखर महण करनेकी इच्छा करे नहीं, (४) 


[ १६५ ]` छत्तीस-वोल संग्रह । ` , 





-+------~---------------------- ------~-~- 


“ उसिन (उम्ण) ,परिसह “--उप्णता तापसे 
आकल व्याङ्कल होने पर भी साधु स्लान करे 
नही, ओर पला -आदिसे हवा लेषे नही, 
(५) “ दश्‌ मस .परिसह ”--वर्पा -ऋपतुमें 
डंस--मच्छर खटमल इत्यादि जीवांकी पीड़ा 
होनेसे उनको समभावसे. सहन. करे (८६ ) 
५“ अचेत परिसह “वश फट जानेसे' ओर 
जीणं होनेसे: भी . मुनीदीन--पणे वुद्की 
याचना करे नहीं, तथा सद्येष वलन भोगतने 
की इच्छा करे नहीं, (७) “अरई .परिसह- 
_ पन्न जधयादिक काजोग नहीं .वननेसेमी 
साधुको अरति ८ चिंता ) उस्पन्न नही होनी 

<. न्वाहिये, नरक तियचादि गतिम , जो -द.ख 
- परवश्य पणे.सहे हे उनको याद करके परि- 
_ सह समभावसे.सहन करे, (८ ).“ इत्थी 
„~ (खरी) पर्तिह” कोई दु (खी ) . साधुको, 
विपयकी आमंत्रण, करे, -किवा _इाव-भाव- 


४ ‡ 


' द्वितीयमाग। ` { १६१. 


कटाच्तसे ` मन. खे चने -युक्छी करे, तो-मं 
> "साधु छमपनेः मनकी लगाम वरावर पर 
", रंख्छे खर उस तरह विचार करे कि :-- 
, ,"काव्य--समाइ पेहाए्‌ परिव्वयंतो.' 
` ` ˆ सियामणो निर्ह वहिद्धा। 
न सा महं नोवि अह पितीसे, 
= ~ इच्येवनाश्मो विश्डल्ने रागं 
- , अर्थात्‌-- श्री दशवेकालीक सूत्रम, सेना 
कहा-हे कि यदि जी. आदिकफो ठेखनेसे 
„~ साघुका मन संयमसे श्रमीत हौ -जावे तो, 
णेसा चितवन करना कि--ये ली मेरी. नही 
- -हे-ओर मै उनका नहीं हू, -रे्ा विचारे 
सेह राग निवारना, एेसा करने.पर भी जो 


मनशांतनदोषेतो ~. . -- 
_ ` -आया वया ही चय.सोगनज् , 
न कामे कमाही कमिय चृ दुखं । 


, -' ` चिंदाहिं दोसं विशडन.राग, 
^ एवं सुदी होहि संवेराए्‌ ॥५॥ 


५ 


[ १६२ } उत्तीर चोल संग्रह । __ 

र्थात्‌-शरीरका सुखमालपणा- छोड़कर सूर्यकी 
अतापना जेना, उणोदरी प्रघुखे -वारह 
षकारक तप करना, आहार कमी: करता 
जाना, चतुधा सहन करना, एेसा करनेसे 
शब्दादिकं काम भोग ओर उनसे उन्न 
होनेवाले राग दष दूर रहेगा ओर जिवको 
सुख मिलेगा, (६ ) ^“ चरिया ( विहार) 
परिसह"- प्रेमफासमें नहीं फसनेके किये 
साधको यामानुयाम विचरना पडता हेः 
नवकल्पी (८ महीनेके ८, ओर चौमासेरा 
१, पसे & कल्पी ) विहार करना पड़ता 
है, श्ृद्ध-थीवर-रोगी तपसी या उन्होंकी 
सेवा करनेवाल्ेको तथा ज्ञाननिमित्त रसुकी 
आज्ञासे एक भाम रहनेमे अटकफे नही, 
(८ १०) “ निसीया परिसह ” चलते चलते 
साधूको रास्तेमे विश्नामके लिये एक- ठिकाने 
चैठना पड़े ओर वहां- सप्रविषम भूमिका 


दितीयभाग1 [{ १६३] 


मिले तो राग हेषप-नही करे, (११) 
८८ सिज्वा परिसह “कदी पक रात्री ओर 
` कही चातुर्मासादिक अधिक काल रहना 
पड़े ओर वहां मनोज्ञ सेना ( श्या }-स्यान 
ˆ क रहनेका मकान ) नही सिक्ते-दुरग्टु। 
इर्युदिः"उपढ्त्रकारी सकरानरा संणोग शमे 
तो मनमें किल्लामना नही पे, (९२ ) 
“अन्स्त (रीस) परिसह" ्रामादिकमे रहते 
साधुका भेप-- क्रिया प्रमुख उेखंकर बो 
उपात्त या मताभिसानी मनुष्य -कटोर 
, - चच्चन कहै-निढा करे--अञतो अल देवे--ठन 
-पालडी वने तो भी साधु समभावसे सहे 
--( १३) “वध परिसह' --कई मनुष्य कोपात्र 
होकर ˆ ताडन कर वटे .तोभीमुनी सम 
, भावसे, सह; ( १९ ›-“ याचना परिक्तह ~-- 
-ओौपधादिक री जरर पडनेतते याचना करनी 
' पडता" सेमोटे वरा होफर-केसे मृग ? 
25 


( १६९ ]_ ऋत्तौस बोल संह । _ 
रेसा अभिमान न लावे, साधुका तो निवह 
याचनापर हे, ८ १५) ^ अलाभ परिसह ” 
याचना करने पर मी इच्छित वस्तु न भिले 
तो खेद नहीं लाना, (१६) “रोग परिसह" 
शरीरम कोई प्रकारका रोग उत्पन्न होनेसे 
५ हाय, हाय] त्राह, ह्‌} णेसा न 
करे, ( १७) “ तृण फास परितह ” रोमसे 
इर्वल हवा शरीरको पृथ्वीका कटण्‌ स्पशं सहन 
न होवे तव कख गादी त्तकीण्‌ तो साधूकं 
कामको आवेदीं नदीं शाल (चावल ) इत्या- 
दिकका नरम पराल (घान) का विद्धाना उपर 
शयन करे जव उसका स्पशं शरीरको कठिन 
(करडा ) लगे तो शहस्थावासको न सभाले, 
( १८ ) “ जल मेलन परिसह- मेल अरः 
परसीनेसे घवराया हुवा साधु जानकी अभी- 
लापा न करे, ८ १६ › “सक्रार परिसद-- 

` साघुको सत्कार वंदना नमस्कारनकरे तो 


द्वितीयभाग। [{ १६५. ] 


इससे साधुको बुरा न मानना चाहिये, (२०) 
"पन्ना परिसह--साधुक पास ज्ञान ज्यादा 
 होनेसे बहोत जणे सूत्की वांचना लेनेको- 
अवि,.करितनेक प्रश्न पूनेके लिये अवे, तव 
 कोचवाकर (कन्टाल कर) घवसाकर एला न 
„ चिते किमे मूष रहतातो रेसी तकलीफ 
.; नदी पड़ती, (२१) “ अन्नाण परिसह” बहुत 
„ -परिभ्रम उठाने पर भी ज्ञान न मिले तो 
खेदित नही शेना चादियेः अकेले क्ञानसे 
मोच नही है, ज्ञान ओर क्रिया दोनोकी 
जरुरत है, (२२) “‹ दशण परिसद- ज्ञान 
, थोड़ा होनेसे जिन वचने शंका श्रादि 
उत्पन्न हवे तौ समकिंतको दूषण (अनाचार ) 
.. लगाव नही, परन्तु शाख वचनपर पूणं 
श्रद्धा ख्खे. । ४ 
२२ परीसह ८ परीषह ) विचार--गाथा पा 
, ° ्न्चाण परीसह नाणावर्णम्मिहूःति दोचेव 


[ 


१६६ ] छत्तीस घोल संग्रह । 


-~ ~ न 


एकोञ् अंतराए अलम्‌ परीसहोचेव, १ अर 


, असेल इर्यी निसदीया जायाय उकोसा 


~ 


= 


सक्षारं परीसहे एए चरित्तसोहम्मिसत्तेव 
द॑सण मोहे दंसण परीस्टो नियम सो हवंड 
एको सेसा परीस्ताहा खलु एकरस वेय- 


~~ ् र ९. 
खिजस्मि, ३ वावीस्र परीसह चारकम थी 
उपज, ज्ञानावरणी थीं वे परीसंह उपै, 


" तेहना नाम परज्ञा १ अज्ञान २ परीसह, पेदनी 


थी ११ परीसह ते केहा (किस) चुधा १, तपा 
२, शीत ३, उष्ण 9, डांस मसा ५, चयां ६, 
शिज्रा ७, वध =, रोग &, तृण स्पशं १०, 
सल ११, मोहनी थी म परीसह उपजे 
दशन मोहनी थी दन" परीसह चरि 


- मोहनी थी सात उपजे ते केहा १ १ अरति 


२ अचलद्‌ द्धी 8 निदेध ५ याचना ६ 
पक्रेश्‌ ७ सर्कार अंतरायथी १ उपज 


` अलाभ एवं २२ परीसेह खद्मस्य ए समे 


दि्तीयभाग) [ १६५७} 


` २० परीसह वेदैः शीन अथवा उष्ण चालवो 
अथवा वेसो फेवलीने' उग्यार परीसह 
होय तिखमे एके समय & वंद शीत अथवा 
"उष्ण चासवो तथा वसवो वीयराग संयमे 

.. एके समय १२ परिस वेदे वावि श॒ तिरपि 

“` परीपहा बादर संपराय नानि युणस्थानके 
‡ को.र्थोऽनिवृत्ति बादर सपराये नवमं युण- 
स्थानं यावत्‌ सरवे परीपहा भवंति चतुर्दश 

- संख्या एव च्ुखिपासा शीतोण्ण॒ टंशमसक 
चर्य्या शय्या वधा लाभ सेग चरण स्परश॑मल 

, प्रज्ञा अज्ञान परीसहा" सूच्म संपराये उदय 

` मासोदयंतीति तथा आटकमेनो बधतेहनि 
२२ परिसह्‌ वीस एके समय चथ छंविवह्व॑ध 
सराग 'छंास्थनेः १४ परीसह उद्य १२ 
मौ एकविरहुवंधक वीतराग खदस्थने' १४ 

~ उटय १२ नौ एकविह वे धक सथोमीन 
„.' + १९१ परीसह अयोगिने' ११ परीसह उदयं 


{ १६८ ] छन्ती बोल संग्रह ॥ 


६ होड पूर्ववत्‌ युग्म परीसहाभावः इति २२ 
परीपदहाधिकारः । 

२२ वाद, २२ जणासु' बाद न कीजे--१ धनवन्त 
सेती वाद्‌ न कीजे, २ वल्लवन्त सेती वाद 
न कीजे, ३ घशे परिवाररे धणीसु वादः न 
कीजं , ४ तपस्वी वाद्‌ न कीजं, ५ नीचसु 
त्राढद न कीज, ६ अहंकारीसु" वाद्‌ न कीजे, 
७ गुरांसु' बाद न कीजे, ८ थिवरसु बाद 
न कीज, £ चोरसुं बाद्‌ न कीज, १० 
जुवारीसुं वाद्‌ न कीज, ११ रोगीसुं वाद्‌ 
न कीज, १२ क्रोधीसुं वाद्‌ न कीज, १३ 
भख्चोल्ले जिणसं वाद न कीज, १४ 
कुसंगतीसं वाद न कीज, १५ राजा सेती 
वाद न कीजे, १६ शीतलं लेश्यारं धशीसं 
वाद्‌ न कीजे, १७ तेज लेश्यारे धरीसुं वाद , 

` न कीजे, १८ मुख मीठा पेरे दमो ' तिणसं 
वाद न कीजे, १६ दानेसरीसं वाद्‌ न 


द्वितीय भाग। _[ १६६ ] 


क्रीज, २० ज्ञानीसुं वाद्‌ न कीज; २९१ 


गणिकासु वाद्‌ न कीजे, २२ वालकसुं 
वाद न कीले । 


.---------~ 


॥ तेदसमो बोस ॥ 


---+@& ८ 
२३ तेवीस घोल वेगा ( जल्दी ) ध रेका, 
१ अकरो (कठिन) तप करे तेर--ाव वेगो 
(शि ) मोच (ुक्ति) जपे, (जाय) २ मोन" 
ना करे तो जीव वेगो मौच जवि" २ शु 
ध्रणामसे सूत्र सिदत सुणे तो जीव वेगो 
मोच्त॒ जते, ४ शुद्ध मनस सूत्र ज्ञान 
रेतो जीव वेमो मोच जवि, ५ पांच 
इन्दरीयोना विषय त्यजे तो जीव वेगो मोत 
जवे, ६ छव काय जीवांरी दया पाले तो लीव 
वेगो मोच्त जवे, ७ भया हुवा ज्ञान चार 


1 


` वार चितारेतो जीव वेमो मोक्ष जावे, म 
साधु साधीरी भक्तिभाव राखे तो जीव वेगो 
मोक्त जवे, & तीन योगसे जेसे कर्णो क- 
रावणो अनुमोदनो यह नव कोटी शुद्ध 
पथख्फाण करे तो जीव थेगो मोन्न जवे, 
१० धम॑को संवन्ध साचो जाणे ८ सदह ) 
तो जीव वेगो मोक्त जावे, ११ कपयका 

, -स्याग करे तो जीव बेगो- मोत, जघ्वेः- १९: 
च्प्राकरेतो जीत वेगो मोन्न जवि, -१३ 

-' लाग्या दोप का प्रायश्चित्त ज्ेष्रेतो जीव 

मो -मोत्न जरे, १२ लीये हवे तरत 
` पञचचरुकाण निमज्ञा पाले तो जीव वेगो मोक 
जवे, १५ शुद्ध प्रणमसं शील्ञ पाले तो 

“ 'जीव वेगो मोन जवे, १६ च्च्यार तोधने ' 
साताररपञधे तो जीव वेगो मोच जपे, 
१७ निरवद्य माया बोले तो जीव वेगो मोन 
-जावे. -१८'संजम लेकर अंत तक शुद्र पले 


। ह्वितीय मण \ [ २०९. } 
ततो जीव वेमो सोच जवि, १६ ध्ष्यान 
शङ्क ध्यान ध्याय त्तो जीव वेगो सोतन जावः 


, 2० महीने छ पोरा करे सो जव वेणो 


ला परतिक्रसण करः सासाह करे तो लीव 

„चेमे भो जावे, २२ आ्लोयणा लें संथारो 

करी पंडित मर द्वैतो जीव वेगो मोच 
जावे । ; 


~ ~ = ह 
~ ~ ¬^ 2 न 


^. ४५।॥ 1 


र = "प चोवीखमां 'वोल १ 


9५ ~“? त वर्तमान चोपीती ॥ 


+ 


क 
२ तिथैकरोका नाम श्रो चपभदेवजी 
श्वी प्मजितनाथजाः श्री रंमवनाया 
श्री-्रभिनंदन्‌जाः सुमतिनाथजीः 


श्रीः पदम्रसुजी- ५ ` श्री सुपाश्चत्रीधज, 
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{, स्र } छंत्तीस बाल. संग्रह । 


~~ ~~ ~---~ --> ~~~ ~ - ~~ 


धरी चंदपरभ्रुजी, & श्री सुविधिनाथजी, '*९० 
श्री शीतलनाथजी, ११ भरी श्वं यांसजी, -१२ 
ध्री वप्सपल्यजी; १३ श्री विमलनाथज १९ 
श्री अनन्तनाथजी, १५ श्री धर्मनाथजी, १६ 
शरी शांत्तिनाथजी, ` १७ ध्री कुुनोथजीं,*१८ 
, श्री अरनाथजी; १६ ` श्री मल्लीनाथजी,) -२० 
,'श्नी सुनि सुत्रतजी,-२९ श्री नमिनाथजी;. २२ 
श्री रिदनेमिनाथजी, २रेश्नी पाश्च नाथजी, 
२९ श्री महावीर खामीजी । ¡न 
२४ भगवत्ती सूत्र शतक १६ उद्‌ से नवमे बोल 
२९--मसुप्य तियंचमें वेंठा, थकां नारकीमें 
जारेवाले कु भव दव्य नेरीया कीज ९, 
भव द्व्य नारकीयारी ( नेरियारी > स्थिति 
जघन्थ अंतमुहुतकी उक्छष्टी , कोड पूवकं 
मनुष्य तियचमें चेटा धका देवतासे आउखो 
वाध तिके भव दव्य .देवकी स्थिति "अपुर 
छुमारादिः १० भूवनपती, बाणव्यंतर, जोतषी, 


- तीय भाग । - [ २०३ ] 


वेमानीकरी स्थिति जघन्य अतु उछी 
३ पल्यकी मसुष्य ति्य॑च देवतान देख 
थका प्रध्वी १, षांणी २, उनस्पतीमे जारे 
+वालेकी ` स्थिति जघन्य शअंतमृहुते उक्ष २ 
सागरे मरी मनुप्यते तियचमें वडा थकां 
तेः १ चायु ९ तीन विकलेन्द्रिमे जाणेवालारी 
स्थिति जघन्य अतमुहृतं उच्छष्टी कोडपृ्कर 
च्यार गततं वेढा थकां मनुष्य १ तियचमें 
जाशेवालेकी स्थिति जघन्य अतमुहुतं उक्क- 
ष्टी ३३ सागरकी । 

२९ ठंडकका वोल--साघु आार्याजीमे १ ठंडक 
^ पावे, सरावगमें २ द॑डक पावे, पिकलेन्छरमें 
“ ३ ` छंडक- पाव, सत्तकहतापव्वीयादिकमें 

४,दडक पावे, एकेन्दिसे ५ दंडक पाव 
-घाशेन्द्िके अल्ियेमे ६ चस्कु इन्द्रिः 
५ शअरलद्धियेमे ७, असन्नीयेमे ८, तियचमें ६, 

- भवन पेतीमे, १० नपुंसके ६९ तीरटेलोकमे 


[ २०४ ] उत्तीर बोल - संग्रह । 





` १२ ` देवेतामे' १३; नोगर्भजरे मनयोगीमे' 
१४, पुरुपवेदमेः १५, पं चेन्दरिसे" १६, वैकीये 
शुरीरसे' १७, तेजुल्तेदयामे' १८, जसकायेमे' 
' १६, सत्यरे अलद्ियेमे' २०, नीचे लोकमे 
"२१, माटीलेश्यामे' २२, एष्व पांणी तेईसरी 
› आगतम २३,* सिद्धारे ` अल्द्धियेमे' दंडक 
{-शछपावे1 "< ~ 7 ~ ग, 


च [ ~----------- 


[1 ५ न= 


॥ पचीसमो बोल ॥ - 


+ +~ ,. , - ष ५५ 
१५ नें बोले सामायिकरा २५ मेद-१ द्रउयथकी 
,.निकट भवी, २ ' चेत्रथकी चसनाडी, ३ 
„ कालथकी देसउणो -अद्ध पुद्तलीक, ४ भाव- 
-थकी चय ` उपशमः - ५ युनःदरव्यथकी. ५ 
आश्रवरात्याग, ६, खे्रथकी आखेलोकर्मे, ७ 

¦ कालथंकी इतर ञ्मावत्‌; = ।चन 


0 
+न 


1 


.______ द्विंतोय भाग , ` [ २०५] 
जोगे £ द्रव्यशुद्धि-भडडपगेरेशनिरविकार, 
१० क्त्र शुद्धि-चित्रामादिकेरो मकान नर्हीं 
होवे अधवा राजादिकरो कोई काम नहीं हुव, 
१२ भाव शुद्धि-शुदध श्रद्धा, १२ सामान्य-सम- 

; भाव, ९४ विशेष च्यार भेद-सूत्र सामायिक 
: समकिंत सामायिर देशढृति सामायिक 
- 'सर्वदृत्ति सामायिक ` १४ नाम निक्तेपाकरी 
` किसी जीव अजीवरो नाम सामयिक देवे 
१६ स्थापना निच्तेपाकरी अन्लर लिख दीया-- 

५ सामायिकं `` अथवा पुतज्ती रख दीवी ९७ 
द्रव्य निक्तेपाकरी-सुन्यचित्त १८ भावनिचतेपा 

` उपयोग सहित ` १६ नेगमनय सामायिकरा 
भाव हृश्रा, २० सग्रह नय सामायिकरा भंड 

, उपमरणएका संग्रह्‌ किया, २९१ -व्यवहार नय 
, सावद्ये योगक व्याम करं २२ कजुसूत्र नय 
वर्ती दोप टाले २३ शब्द नय आत्मा शौर 

, जीवने मिनन पणेमाने २९. समसमिरूढ नय 


२०६ 1] दत्तीस त्रोल सप्रह 


शरद्धा उपर आरुढ हो गया . २५ एवंभूत 
नय-निज आत्मरूपकुं सामायिक माने मन्य 
-नहीं(अन्यने नहीं मनि), ; - 

२५ वक्ता उपदेशकके युए--१ दृढ शरद्धावंत होवे 
~ क्योकि जो आप पक श्रद्धावंत होमे. वोही 
7 श्रोताकी भरंद्धाको निश्कित्तसे इदृ-कर 

सगे, २ वाचनाकलावेत हवे किसी भी प्रकार 

~ के शालको पठते. हुये जर भी अट्के नही 
शुद्धता ओर सरलतासे शाघ सुणएवे; २ नि- 

, 'श्चये उयव्रहारफे जाण होवे जिस वक्त जेसी 
; -परपंदा ओर जेसा अवसर देखे वैसा ही 
सदुवोध करे कीजो श्रोता युणधार्ण करं 
"उनको आस्मामें रुचे, ४ जिनाज्ञा भृगका उर 
`- होवे यर्थात्‌ एक देशके राजाकी आज्ञाका 
"भंग करनेसे -सजा मिलती हैँ तो. त्रिलोकी 
"नाथ तिर्थकर ` भगवानकी' आज्ञाका भंग 
ग करेगा उसा कया दाल. हवेमा एेसा जेण 


~~~ 


^" ~^ ~~~ ~ 
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आज्ञाविरद्ध विपरीत परूपणा न करे, ५ चता 
वंत हवे क्योकि कोधी होवेगा वो अपरे 
दशु एसे डरता ्षमादि धमेकी यथातथ्यं प- 
रुपए नही"कर सकेगा ओौर ˆवक्तयर क्रोध 
7उस्यन्न'होवेग॥ रगे -भंगःकर ठेषगा इस 
-.किये'वक्ता मावत चादहिये,-६ निराभिमानी 
<शर्थातूः विनयवानका बुद्धि प्रवल रहती है वो 
-“यथातध्य उपदेश कर सकते हे "आर जो 
\, श्रमिमानी होता है वो, सत्यासत्यकरा विचार 
“नही करते-अपनेःखोटी, वाततको-मी नेक 
:-छृेतु केरके सिद्ध - करेगे, ओर्‌ दुसरी बान 
को भी उत्थापने करेगे, ७ निप्कपरी होषेगा 
-जो. सर्त दोषेगा , सोही ` ययातभ्य,-वात 
-प्रकारोगा'कपठी-तो अपणीः दगंण -द्कनेके 
लिये वातको पलरवेग ८; निलेभिी होवे 

.. सो वेपरवो$ रहते है बो ¡ राजा रेक वको 
एक सा सत्य उपदेश कर सकेते ,हे मौर 


~ 


{ र्न्द }] दछत्तीस बोल संह 1 व 
,-लोभी स॒शामदी करनेवाले-होते ` है --वो 
` श्रोताका मन. दुःखा, जानके वात्तको 'छिरा 
- देते है, € श्रोताके श्रभिभ्रायका - जाश: होवे 

पथात्‌ जो जो प्रश्च श्रोताके मनमें उरे उनकी 

सुखमुद्रासे जाण उनका अप ही ` समाधान 
कर 'देवे;; १० धेरयवंत्त-दोए कोरईभी वोत 
` धीरजसे श्रोताके समभमें आवें वसी ही करे 
` तथा प्रश्षका उत्तर .श्रोताके सममे वेठे 

"फे्ता मुरतातसे थोडे ' देवे,; ११ हटेयाही 
; नही होवे; अथात्‌ किसी ध्र्चका ¡उत्तर 
* आपको न आवो, तौ उसकी सटी स्थापना 

"नहीं करे न्रतासे कै कि ` मेरेको ' उत्तर 

नहीं आता हेमे किसी युरुसे: पृछकर 
< निश्चयः करू गां: श्रः सदुषणी-निंयकमंसे 

धचा हवा होवे सो अर्थात्‌ राजारी “विर््धासि- 

' -घात इस्यादि-कम जिसने नहीं किये हषे वो 

भजो के, किसीसे- दवता नदी -हः-.१३ 
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*^~~----------- : 
५ ~ "~~~ ~~ ~~ 


‡: छृलदीण नहीं होवे क्योकि, - कल, हीणुकी 
: श्रोता स्यादा नही रख ,सङ्ते इ, १४ ,ंभ 
+ 'हीण न हवं क्योकि अंगहीस्‌ शोभता नही 
; हे १५ कुखरी न होए क्योकि खोरे खंस्वालञ 
“का वचन सुद्ाताःनही है १६ बुद्धिदत होमे 
. १७ भिष्टवचनी होवे, श८- कांतिवेत -हषे, 
+: १६ समर्थं होवे-उपदेश ठेता थक नही २० 
?` बहुत .यन्थ अवलोकन (देखे? हुए हौय २१ 
{ अध्यास अथका जा होवे, २२ शुष्टका 
- रदस्यका -जाणः होरे २३ अथ" संकोचन 
>“ विस्तार करःजाशे-२९ अनेक युक्तियो, तको 
` का जांण होवे; २५ सवशुभायण युक्त होत्र 

--यह्‌ २५. गुखन्युक्त होश-सोदी असर.कारक 


न 
~+ 


- सहुरप्ठेश-कर संकेगैः 1 <^ ; ~, 
मे' बोल्ल--पांच महा्रतकी पवीश॒ भवना, 
पहिले महानतकीं पाच भावन -इर्वाभादेना 
१, सनभावना२, -वचनभावना ; दः. एपण- 

क 


१ 


छत्तीस वोल्ल संग्रह दितीय भाग 1 (२१० ^ ) 


॥ २५॥ सादा पचीसं आयं देश ॥ 
न~ 

१ मगध देश राजग्हीनगरी १ कोड ६६ लाख 
माम । 

२ अंगं देश चंपानगरी ५ लाख प्राम । 

२ वंग देश तास्लिक्षीनगरी १८ कज्षाख ग्राम । 

९ कलिंग देश कंचनपुर नगर २० लाख ाम। 

५ काशी देश बाणारसी नगरी १ लाख ६० 
हजार याम 1 

६ कोशल देश साकेत ( अजोध्या ) नमर ६६ 
हजार माम । 


७ कररू देश गजपुर नगर (हीरपुर ) य 


लाख २३ हजार ४२५ याम } 
= कुशा देश सोरीपुर नगर १ लाख णद 


हजार माम } 
& पांचाल देश कपिलयुर नगर ३ लाल ६३ 


हजार ५, 


। 


तीस बोल समह्‌ दिती भा ----- चोल संह द्वितीय भाग्‌ \ (२१० (.) 


९० तिं देश वीतभय ( पाटण ) नगर & लाल 
८० हजार ५०० भ्राम 
२१ सोवीर देश मथुरा नगरी ८ हजार भ्राम ! 
२२ सूरसेन देश पावा नगरी ३६ हजार प्राम । 
२२ भंग देश सासपुरी नगरी ५२ हजार ४५० 
ग्रास 1 
२९ कुणाल दश्‌ सावरथी नगरी ६३ हजार ग्रास 1 
२५ लाट देश कोटीवप नगरी ७ लाख १३ 
हजार भ्रा 1 
२५१ केकय (ड कैङेड) अद्ध देश श्व तंविका 
नगरी ९ लाख २६ हजार प्राम आय 
९ लाख २६ हजार माम अनार्य 
७ हजार याम ख्रालसे 
ग्राम सख्या श्रीपनणाजी त्र अर्भमे दे) 


द्वितीय भाग - [{ २११ ] 


५५॥ ( साठापचीस >) आर्यं देश ९, सगथ देश 
राजह नगरी ` £ कोड ६६ लाख गान २, 
"अगदेश्‌ चंपानगरी ५, लात गाम ३, वंग 
` देश तामलीी नगरी १८ लाख गाम -8. 
' किंग देश कंचणपुरं नगर २० लाख गास 
५, काशी देश बाणारसी नगरी १ लास ६० 
हजार गाम ६, कोसल -देश साकेत नगर 
(अयोध्या नगरी) ६& हजार गास ७, रू 
देश गजपुर नगर (हइथीनापुर नगर) = लाख 
२३ तेवीस हजार ४२५ गाम स; ङशा्त 
( शवतत ) देश सोरीपुरी नगर ९ लाख 
७३ हजार गाम ˆ &› पंचाल देश कंपिलपुर 
नगर तीन लाख ६३ हजार गाम १०, ऊंगल 
देश भहिदत्ता नगरी ७ लाख ४५ हजार 
गाम ११, बर्थ (कल) देश कोर्शवी नगरी र्ट 

हजार गाम १२, सांडिल देश नंदीपुर नगरी 
२९. हजार गाम ९३. मालय देश भदिलतपुर 


[ २१२ ] छन्ती वोल समह 1 





, नगरी ७० हजार गाम १४, वच्छ देश वेशट 
„नगरी ( वेराटदेश वच्छपुर $ "२ लाख -८८ 
. हजार गाम १५, दशाण देश शृत्तिकावती 
नगरी एय -हजार माम ९६--वरण देश 
अरथापुर नगरी ; चोवीस : २९ , हजार गाम 
१७, विदेह (वेदि) देश -शोक्तिकावती 
नगरी ४९ हजार गाम १८, सिंधु, देश वीत 

` भय पारण ( नगर ) ६ .साख ८० दजार 
-परंचसो गास -१६; सौवीर देश मथुरा नगरी 
८ हजार.गास, २०; विदेह देश ` मिथिला 

` नगरी ८ हजार माम २९, सुरसेन देश ` पापा 
मरी (पवापुरी) ३६-हजार गाम २२, भंग 

` देशं मासपुर नगर ५२. हजार चार सो 
"पचास गा २३, लाट देश कोटोवेषं नगरी 

, (काद्या वत्ती नगरी) ७८ - जला १२ 'हजार 
5 "गाम २४; कुणाल देशे सावत्थी नगरी ६३ 
^ दुजार गाम २५; सोरठ टेश द्राराःनगरी ६८ 


॥ 


॥. 


५ 
॥ 


॥ 


, द्वितीय भाग । ` {२११ ] 


4 = 


, हजार पांचसो २६ साम रभ" कैकेई -अख 

( केकेय.) देश श्र तविका -नगरी .१ लाख 

(६ हजार आर्यं देश ९. लाल २६ हजार 

. मनाय देश ७'हजार खालसे 1 
॥ <~ 


, ~ \7 ^" ॥ पाठन्तरं॥ 

+ वः = + व ॐ 

पथ आर्य देश ९ मगध देशव साजखही नगरी 

पूर्वदेश भसिदध मुनिसुव्रत जन्म २ अगदेश 
चंपा नगरी राजण्दीयकी पूर्वदेशेकोश्‌ द्ण्श्री 
वाघुपूड्य पंचकस्पाणएरः वंगदेश तामलिप्त 
नगरी सम्मेत शिखर्थी दचिण दिशे उड़ीसा 

; ज्गन्नाथपुरी पासे "४ कालिंग देशं कचणपुर 
नगरी हाजी, पुर थी व दिशे ३०. केस, 
कोशलदेश अयोध्या नगरी -खदरावादथी 
कोश॒ ६० उत्तर दि इस समय आटि ज 

` प्रसिद्ध ठ ६कुरुटेश हस्तिनापुर नगर दिल्ली 


[ २१४ ] छन्तीस बोल संग्रह । 


कोस ४० इश॒नकणे शाति कुथ अरि जन्म 
कल्पाणक ७ कृशुवत्त देश सोरीपर नगर 
आगराहूती कोश १८ अधिकृशें नेमिजिन 
जन्मकल्पाणक = पंचालदेश (पंजाब) कांपि- 
ल्यपुर नगर आगराहू'ती कोश॒ ५० उत्तर दिशे 
श्री विमलनाथ, जन्म & जंगलदेश्‌ अहिखत्ता 
नगरी सांभलि थकी कोस ४० उत्तर दिशी 
„ १० सोरठ देश द्वारिका नगरि युजरात पर 
प्रसिद्ध ११ काशी देश वणारसी नगरी 
; जुणपुरथी कोश १८ अन्निकरंणो १२ विदेह 
दश,-मिथिला नगरी हाजीपुरथी कोश॒ ४० 
उत्तर दिशे गंगापार मल्िनमि जन्मः-१३ बच्छ 
(वस्स) देश.कोशंबी नगरी जुणपुरथी ` कोस 
५० पव दिशँ पद्य पयु जन्मः -१४ शांडिल्य 
देश नंदिपुर कराड खंड मांहि १५ मलयः देश 
भदिल पुर समेत शिखरथी कोश २५ उन्तर 
- पाले शीतल जन्मः १६ वैराट देश -वच्छपुर 


` दितीय मागा. [ २१५ ] 


“ सांभरपासे १७ वरर देश अच्छापुर (अस्था- 
पुर) ६८ दशाण देश श्रततिकावती नगरी गया 
थी २५ कोप १६ वेदीदेश्‌ । श्रूक्ति नगरी 
हाजीपुरथी कोश ५० उत्तर दिसे २० सिंध 
दश बीतभय.पारण जेस मेरथी पथिम 
दिशे २१ सोवीर टेश मथुरा. राजर्हो पासे 

- ३२. वेग , पा्रापुरी राजी - पासे :*२६ - 

चत्त दश्‌ (भंगडेश्‌).मासपर ४२. कुणल.दश 
सावथी नगरी खेरावादथी हन कोस.२५ ल्ाट- 
ठेश्‌ क्रोडीव्षं नगर उड़ीस। प्रासे २५॥ केकेडं 
देशाद्ध रं त्तंविका नगरी च॒त्रीकुडथी- कोस 
५० इति साडापचीस अप्य ठंश जाणएना ॥ 


४: ४ ~ 
शि १४ ८ ४14 


, , > -॥ दववीसमां बोल ॥.: ^) 
व क 
२६ प्रकारे दशाश्न्‌.त स्कंघ, ठदत्‌;कल्पने ठ्यव- 
~" दारनां अध्ययनः--( ९:) ' दसत दशित 


व 





स्कंधना, (२) छ बृहत्‌ करूपना, ˆ (३) 
,. दश॒ व्यवहारनां अध्ययन छे (१०--£€- 
› १०२६) । ` ४ ५ 
॥ सातादसमां बोल ॥' ` 
अ - 6 
२७ प्रकारे अणगेरनो येण "८ सर्व पाशाति 
; ' पातंयी विरम, (निवत) (२) सवे ष्ुपावाद्‌ 
थी विरम, (३) सवे अहतादानथी विशम, 
(9) सवे मेथुनथी विरस (५) सवे पसियिहथी 
विराम, (६) श्रोत्र न्दियं निह, (७ ) ` चन्तु 
:घेन्द्रिय निपह, =) घूशेन्दियं निग्रह," (६) 
रसेन्द्रिय निह, (१०) स्परशेन्द्रिय निह, 
(११) क्रोध विजय, (१२) मान विजय, (१२) 
साया विजय, (१४) लोभविजय, (१५) भाव - 
-; सत्यः (१६)ःकणं सत्य, (१७) योग ततस्य; ˆ 
` (१८) मा; (१६ वेराभ्यः (२०) मनसमा- 


^ ~~~ ~ 


वि 1 
| 


---~- ^ -~ 


द्वितीय भाग। { २१७ ] 


घारणता, (२९) वचन समाधारणएता, (२९ ) 
काय समाधारणता, (२३) नान, (२४) टर्न 
८२५) चारित्र, (२६) वेदना सहिष्णुता, 
(२७) 'भरण सहिष्णुता, 


¢ ~~ 





॥ पाट॒न्तर ॥ 
14. 
पेच महञ्वय जतो, पचि'द्रिय समरणो 1 , 
' चविह्‌ कषाय सुको, तडसमाधारंणीया॥ 
` तिडसच संपन्न 'ति, खंती स्वेगरड 1, 
, केयणामच्च्‌ भयगयं, ` साधुयुण सकत्तवीसं)॥ 
अथ--५ सहात्रत ( चचीस भावना युक्त ) 
शुष्ध निर्दोषं. पाले, ५ इन्द्रियों २३ `विषयसे 
निवर्ते, ९ कोधादि कपायसे निवर्ते । 
१५ ‹ मन समाधशिया ` पापसे मन निवतीके 
` धर्म मागमे प्रवति, १६ श्वय समाधारणियाः 
:' "निर्दय कायं उपने चोलते १७ काय समाधर- 
(4: 


[ 
~ 


_ { २८ ] छत्तीस चोल संय । 


शिया कायाकी चपलता रु घे.९य (भाव सरू 
श्रंतःकरणके प्रणामकी . धारा सदा निम 
शुम वर्धमान धर्मध्यान शुक्र ध्यान युक्त र 
१६ "करण सच्येः करण सित्तरीके ७० शु 
युक्त, तथा साधुको च्या करनेकी वि 
शाछ्रमे फरमाईइ है केसी सदा याम्य वक्त 
करे , पिखलि प्रहर रात.वाकी रहे तच जा 
होके" आकाश्‌ दिशा प्रतिलेखे ( देखे › ई? 
^किंसी शरकारकी असभ्ाड तो नहीं है? -ञं 
निर्मल दिशा होय तो साच्छकी सज्फाय क 
¦ फिर असम्माडकी (लाल दिशा) हो तः 
भतिक्रमण करे, सूर्योदय परे प्रतिलेहन 
करे, अर्थात्‌ वघ्रादिक स उप्रकरणको देखे 


_ फिर प्रहर दिन आघे बहां तक ` खीध्यार 


करे, तथा श्रोतागणका-योभ्य होय तो धम) 

"पदेश करे--व्याख्यास-वांचे, फिर ध्यान कः 
¢ ~~ 

~ शुाखके अथेकी चितावना करे, -ओौर जं 


द्वितीय भाग। ` [२१६1 


सिनाका काल हो तो गौचरी निमीत्ते जा- 
कर शुद्ध, आहार विधिधक्तं लाकर आत्माको 
-मोड़ा दे, चौथे आरेमे तीसरा प्रहर भिन्ना 
, के लिये जाते थे क्योकि उस वक्त सवलोग 
-+एक क ही वक्त मोजन करते थे पओर एक 
"खर सें ३२ घ्री चयोर र्म परुपहोतेसोघर 
गिखतीमे-था, इस लिये ६० मनुप्यका 

-, भोजन निपजते सहञ दो प्रहर, दिन आ 
-जाता था, श्म कहा हे किं "कालं काल 
-समाथरेः अथात जिस चेन्मे जो भिना 
का काल होय, उस वक्तं गौचरी जाय जो 
- जलदी जाय अथवा ठेरसे जाय, तो वहत 
घूमना पड़े, इच्छित आहार न मिलतः श॒रीरं ` 
को.किलासना उपजे, लोकोमें निदा होवे कि 
वक्त ये पक्त साधु स्यो फिरता है{ तथा 


_ >+ पिले मारम्‌ ३ दिनङ़े यतरे, दूसरेम २ दिनके श्र षरे, 
सीस्रेमे एक दिनके च्च तरे, पयौथेमे दिनम एक वक्त मोजनफी 
छाद्यतीथी 1९“ 1 ` *': * 


[ २२० ] उत्तीस घोल संयह्‌ 1 


~ ~ --~ -~- ए ~ ----------- ~~ --~ --~--~----- 


खाध्याय घ्यानकी अतराय पड़े इत्यादिः 
दोष जाण कालोकाल भिच्ताके लिये जाय, 
फिर शस्रोक्त विधीसे आहार करे, फिर 
ध्यान करे, फिर चौथे प्रहर प्रति लेखन कर 
साध्याय करे, असभ्राईकी वक्त देवसी प्रति- 
कमण करे असाड निवतनेसे साय करे 
द्सरे प्रहर ध्यान करे, तिसरे प्रहर निद्ामुक्त 
हवे, ये दिनराघ्ीकी साधृकी च्या श्री 
उन्तराध्ययन सून्नके २६ वे अध्ययनमे कही 
हे ओर भी अंतर विधि वहत हे सो गुरू 
आमनासे घारे) । 

२० जोग सचं-मन-वचन-कायाके. योगकी 
सत्यता-सरलत्ता रखे, योगाभ्यास-आत्म- 

धन-सम-दम उपसम इत्यादि, साधना 

की प्रति दिन बृद्धि करे। 

'संपत्नरतिडः-- साधु तीन वस्त संपन्न हे, नाण- 
सपन्न, द॑शण संपन, चारित्र संपन्न । 


.._ . द्वितीय भाग।, ˆ [ २२१] 
२१ नाण स्पन्न-मति, भ्रूत, अम उपांम 
„ ुर्वादिक जिस कालमे जितना ज्ञान हाजिर 
होत्रे -उतना उमंग सहित अभ्यास- करे, 
-चांचना-ए्च्छना-पर्टना आदि करके, दढ 
, करे: अन्यको यथायोग्य ज्ञान देः दद्धि 
, करे । , । 
„२२ ष्द॑शण संपन्न --१ कपायं, २ नोकपाय, 
३.. मोहनीय इत्यादि टोष रदित शु 
: सम्यक्तवंत होषे, टेवादिकं भी चलाबे 
तो चले नही, शकादि. ठोपं रहित निर्मल 
~ ` सम्यक्व पाले । (६४ > 
२३ “चारित्र संपन्न --सामायिक-छेडोपस्थापनी- 
परिहार विशुद्ध सूच्म संमपराय-यथाख्यात 
; ये पराच, चरित्यूक्त, (उसकालमें पिले २ 
चाच्रिह)। = - ६ 
२९ शखंती--च्मावन्त ~. 
२५. संवेगः सदढ। वेराण्यत्न्त रहे । ` ` 


(॥ २२२ ] ' द्रुत्तीस बोल संप्रह । 


शंलोक-- सरीर मनसीगंन्तु, वेदना व्रभवाद्टवात्‌" ` 
से र जाल सद्कल्पाद्धितिः संवेग उच्यते ॥- 
अर्थात्‌ इस संसारम शारीरिक ओर 
सनसिक वेदनासे अति ही पीडाहोःरही है 
जिसको देखकर, ओर सर्वं संयोग - इन्द्रजाल 
ओर खश्नवत्‌ जानकर, संसारमं' उरना उसका 
नौम “संवेगः हे । न. 
२६ वेदनी सम अहीया सणीयाए"--्ुदादिक 
४२२ परिसह उत्पन्न होवे. तो सम' प्रमाणे 
। सहन करे{ ` 
२७ 'मरणातिय सम--अहीया सणीयाये' मरणां- 
तिक कष्टम तथा मरणसे उर नहीं परन्तु ¢ 
समाधि मरण कर । अ. 
२७ सताइस बोले करी त्रस कायकीं हिंसा टले 
१ प्रहर रात गये पीडे ओर दिनञ्गें पहिले 
जोरसे बोलना नहीं ` क्योकि ` विसमरीः 
जागकर, मक्ली प्रमुख जीवोका भन्नेणः 


५ 


~. ५९ 


द्वितीय भाग ,[ २२३ ‡ 


^ केर -जाय -तथा पाडोसी जाणत होय 
- “तो मेथुन पचन खंडन पीसषनादि अनेक 
` क्रिया करे, १ रातको छाछ [ र्ही] करना 
नह, २ लीपणा नहीं वुहारना (शाना) नही 
भोजन ( आहार ›) नहीं निपजाना ९ मागमे 
रात्रं ( िनरपयोग ) नहीं चलना ५ वच 

, नही धोना ६ सन नहीं करना ७ भोजन 

¦ "सीं करना इतने काम रातको नही करना 
इनसे चरस जीवकी - घात ओर आत्सहव्या 
होनेका कारण होता है ८ जंगल, मेढान, 
खुली -जागा , मीलतां -पायघ्ठानासे दिशा 

,( दद्र ) नही जाना क्योकि उसमें असंख्य 
खमोदम ( चम्पुं च्छन ) मनुष्य पैदा होफर 
-मरजाते दै & खाडेमांही, फारी जमीन ऊपर 
या तुस राखके टगलेपर दिशा -नदही ज्मना 

- उस मे जीव श्त्यु पाते हैः १० खुली जागा 

- ~. -मीलतां-मोरीमे नालीमे पेशाव नही करना 


[ २२४ ] छतो बोल संप्रह (त 
तथा शान नहीं करन ११ देखे विना 
धोघीको कपड़ा धोश नही देना १२ खीर 
पिलंगको पाणीमें नही इवाना तथा ऊपर 
गरम गरम पाणी नहीं डालना १३ देवा 
ली प्रपुख प्वको जो घरमे छटमलादिक 
जीच होय तो लीपणा पणा नहीं करना १४ 
सड़ा धान सड हृई कोई भी वस्तुको "धुप 
( तड़के) मेः नहीं धरना, ९५ श्रार दोतल 
शग लकड़ी डाणा घड़ी उल वतन'इत्यादि 
कोई वस्तु सखे विना वापरनी नहीं १६ 
आटा दाल शाग गौवर वगेरे वहत दिन तक़ 
"संग्रह करके नहीं रखना १७ चोमासेके 
कालमे' घरमे" वरतनादिः सुकमालं सणंकरी 
तथा उनकी पजणीसे पंजे विन नही वापरना 
क्योकि करँधूवादिक जीव वहन पदा होति हे 
१८ चूला पललीन्डा घडी उंखंलादिः चदरवा 
( छत ) पिन नही राखना १६ पाणो व्रणे 


ितीय भाग) ` - { २२५ } 





विना नही -वापरना २० पांणीका जीवाशी 
जो जागाका पाणी होय उस जागाका पाणी 
सिताय दूसरे सरोवरे" तथा विना पणणीके 
ठिकारे नटीं नाखना २१ वने वहां तक हसक 
ख्यापार जसे दासे. घानका किराणेका मिल 
भिरनी) -चिगेरह का नही करना २२ दका 

~ दहीका घीका तलका-रसका दाखका पाणी 
विमेरह पले पदाथ वसतुके वत्तन सला 
नही राखना २३ ठीवा पिलसोद्‌ चूका खुला 

` नही रखना २४ सदद्रये धानको पांणीम 
धोणा नही २५ वोर भाजी भूह्रं प्रसुखे जोजो 
अस जीवकी वस्तु नजर आवे सो नही खानां 
२६ भायादिकफे वाड तथा जिहां मच्छुरा- 
दिक जीवोक्री उत्पत्ति होषे वहां धू वा नहीं 

` करना २७ ज॒तेमे नाल्ल खीसे लगाना नद्यं 
पर पहले लेह्ये होरे ब नही ` पदरना 


उपयोग राक्र हसा रालना। 
28 


{२२६ ] सत्ती बोल सं्रह । 


॥ अटादसमो बोल ॥ 
--क्क<-+-- 
शेय प्रकारे आचार कल्प--(१) मास प्रायश्चित, 
(२) मासने पांच दिवस, (३) मासने दश 
दिवस्त, (४) मासने पन्नर दिवस, (५) मासने 
वीश्‌ दिवख, (६) मासने पचीस दिवस, 
(७) षे मास, (र) वे मासने पांच दिवस, 
(£) ञे भासने दश दिवस, (१०) वे मासन 
प॑ञ्चरं दिवस, (११) वे मासने वश दिवस, 
(१२) षे मासने पचीस दिवस, (१३) त्रख 
मास, (१४) श्रण मासने' पांच दिवस, (१५) 
ध्रण भासने दश दिवस, (१६) त्रण मासमे 
पन्नर दिवस, (१५) प्रण मासन वीशु 
दिवस, (१८) शरण मासने पीस दिवस, 
(१६) चार मास, (२०) चार मासन पांव 
दिवस, (२१) चार मासने दश दिवस, (२२) 
च्वार मासते प॑न्नर दिवस, (२३) चर भासने 


\ 
४९ 


९ {1 द्वितीय भाग । [२२७1 
-वीश दिवस, (२९) चार. मासने पचीस 
दिवस (२५) पांच मास, ए पचीसर उप- 
घातिक ऊ, (२६) अनुघातिकरोपण, (२७). 
कृत्त ( संपृणं ) (रप) अत्न ( अपुर ) । 


---"~--- 


१४ 

स ॥ उनतीसमो बोल १ 
द. नद~ 

२६.प्रकारे पापसूत्र--९ भूमिकप शाल्ल, (२) 

~ उत्पत शाघ्र, (३) खप्र शाघ्, (2) अन्तर्वि 

. शाल, (जेमां अाकाशना चिन्हो समाय ऊ), 

~, ५५ अंग फरकवानां शाख, (€) सवर - शासः 

, &9) व्यंजन शाख; (मिसा, तिल वगेरे समाय 

५. छे ) (2) लक्तख शाल ए आठ सूञ्रथी आठ 

चृत्तिथीमे - आठ वार्तिंकथी छलल चोविश्‌, 

- '( २५ ) - षिकथा - अनुयोगः, (२६) पिधा 

‡अनुयोग, ( २७ ) मंन श्चचयुयोग, ( २८ ) 


[कि +) 


[ २२८ ] छन्तीस बोल संग्रह्‌ । . 





योग अनुग, (२६) अन्य ` तीधिक घदृत्त 
अुयोग । ध + 


॥ 3 -----~ $ 


॥ तीसरमां बोल ॥ 
, न 

तीस बोल करी जीव महा मोहनी कम वापे, 
त्रस जीवने पाणी मांहि इवोयने मारे तो 
जीव सहा सोहनी क्म वापे १, मुख भि॑चीने 
(कधी) गल्ला घोँरीने (सास रोकने) भारे तो 
जीव सहा मोहनी "कर्म" वांषे २, अमेः 
' भ्रलालि धंवामे' धोदीने भारे तो जीव महा 
मोहनी कम वांधे ३, माथे घव घालीने मारे 
` तो जीव सहा मोहनी कम वांघे ४. (आला 
 चांवडासे वां वीते धुप तोवडामं बेटाइने मारे 
` तो जीव सहा .मोहनी कमं ` बांधे ५, गेहला 
गगनि मारीनें हंसे तो महा मोहनी कम बांधे 
£, अणाचार सेवीमे गोपवे तो महौ मोहनी 


© 


म 


॥ 


१ 


॥। 


दवितीयं भाग। [ २२६ ] 


“ कर्म बाघे 9. आपणो सेव्यो पाप पारके माये 
` डलि ते महा मोहनी कमं वाधे ८, भरी 
` `पषदा मे मिश्रे भाषां वलते तो महा मोहनी 
कमं वेंधे &, राजाका बुरा चिंतवे राजमें घन 
` पवतां रोफ राजारी राणीने भोगवे तो महा 
` मोहनी कमं वांे १०; वालः ब्रह्मचारी नही 
वाल ब्रह्मचारी कहावे (कवावे) तो म॑हा 
मोहनी क्म चापे ६१, ब्रह्मचारै " नहीं रोर 
बरह्मचारी कहे तो महा मोहनी कमं वापे 
 ,१२, युमास्तो साह (सेट) रो चरो चिंतवे 
\ सेट से धन उड, खंडवे साहकी घ्रीने 
` भोगवेतो महा, मोहनी कर्म धाँधे १३, पचात 
धरा चिंतवे.नो सदा सोदनी कमं घोपे १४; 
चाकर ठाक्रुरने, प्रधान राजान, खी मरतारने 
भारे सपण शापे इन्डाने गते - तो "महा 
,. मोहनी कम चां १५, पष्वीपति राजकी 
; -घात चिंतवे तो महां मोहनी ` कम - वु र 


8 


४ 


[ २३० }] उन्ती योल संग्रह ।  __ 
१६, एक देश्रा राजा तथा साध -साधवीकी 
घान चिंतवे तो महा मोहनी कमं बाधे 
धमि पुरुषने धम करता डिगवे ` तो महा 
मोहनी कमं बांध १८, तिर्थ॑कर ,देवके 
अवगुण वाद वोले तो महा मोहनी कर्म 
बांधे १६, चतुर्विध संघका अवर्णवाद्‌ बोले 
तो महा मोहनी कमः बांध २०, श्चा 
उपाध्यायजीका अवणेवाद बोले तो महा 
मोहनी कम बाधं २९, आचायं उपाध्याय- 
जीका सामनो करे तो महा मोहनी कम वि 
२२ षह सूत्री नहीं अरु वहुसून्री कदावे तो 
, सहा मोहनी कम वाध २३, तपस्वी नहीं 
तपसी कहावे तो महा-मोहनी कम वापे २४, 
रोगी गीलाणकी छत्ती-शकती वेयापच्च न करे 
तो महा मोहनी कम बाध -२५, टोला मांहि 

- भेद पाडे तो महा मोहनी कम घांधं २६, 
हिस्याकारी शाख ` पर्ये तो महा मोहनी 


द्वितीयभाग} [ २३१) 
"` कर्म वाध २७ देवताके मनुपके अते काम 
भोगकी षडा करे तो महा मोहनी क्म 
' बांधे रत, ब्रह्मरथ पाली तपस्या करी घा- 
लोड निन्दि देवता थया ड तेहनी जो निन्दा 
"करे तो महा मोहनी कमं बांधे २६, देवला 
अवे नदीं अर कटे म्हारे पास देवता अवि ऊ 

£: इम कहे तो महा मोहनी कम बाधं ३० 


~ --~--- --- 7 


४ 
५ 


पटिन्तर । 


1 
<-> =-- 


" ` त्रीस प्रकारे मोहेनीयनां स्थोनक--( १) 
खर, पुरुप, नपं सकने अधवा कों चस प्राणीने 
जलमां पेौरीने जलरूप शृ करीने मारे ते 
महामोहनीय कमं बांधे । 

२, हाथे करी श्राणीना मुख प्रमुख बाधीः 
श्वास सुधी ` जीवने मारे तो मह(मोहनीय 
क्रमं बाधे । 


{ 


[ २३२ } त्ती बोल समह । 


३; अश्रि प्रजलो, वाडादिकमां प्राणी-रोकी 
धृमडे करी, अकुल उपाङुज्न करी मारे .तो 
महामोहनीय कम बाधे । ॥ 

४, उत्तमाम्‌ जे मस्तक तेने -खडगादिके 
करी मेदे-ठेदे-फाडे तो महामोहनीय कमं वाधे। 


५, चामडा प्रमुखनी व्राधरीए करी मस्त- 
कादिक शरीरनेताणी वीधी वारंवार अशुभ 
परिणामे करी कदथना करे तो महामोहनीय 
कम वांधे। ॥ 

६ विश्वासकारी वेष क्री-माग प्रपुखने विवे 
जीवने हशे-ते लोकमां उपहास्य -धाय -तेवी 
रीते तथा पोते कतव्य करी अनंद भाने ते 
महामोहनीय कम-वाधे ।॥ ~ ~ ~: 

५, कपटे करी पोतानो दुष्टः आचार गोपवे 
तथां पोत्रानी मायाए करी अन्यने पण, पाश 
(र) मा नाखे, तथा शुद्ध, सूत्राथ गोपवे तो 
महामोहनीय. कम चापे । “, 


~. > वती माग} {२९९ 
1 ८, पोते; अनेकं चोरी चालघातः ८ अन्याय ) 
प्रमुखं कम .कीधां होय, ते दोव निदोपी प्य 
उपर : नांखे, - तथां यशखीनो.- यशु ` घटाडकरौ 
मरि ' अंखता' आलं -कऋपेः. पतो मंह्यमोहनोय 
"कमे बाधे 47 त म 5) 
& परने रुडं सनावका भारे द्रज्य भावी 
-फगड़ा (कलेश ).वधारवा माटे.जाण तो थको 
संभा मध्ये सत्य "टपा ( मिश्च १. भाषा- घोल 
तो महामोहनीय कम. वाध , - 
१०, राजनो भडारी प्रमुख ते, राज्ञा धान्त 
तथा समर्थं कोई पुरुषनी लच्मी प्रमुख लेवा 
भ्वाहे; तथा तेनी खी,विखसादे, तथा तना रागी 
"पुरुपोना {मन परेरे, तथा रजने.राल्य कतस्पय्रथी 
7 चहारः करे तो महीमोर्हनीय कम वांधं 
7, 5 .षष्छ्ी्ोनेः विप गृद्ध यई पण्या चनं 
, कुमारपणनः ( दः कवा दं ).विरूद (नर्म) 
धरावे तो महामोहनीय क्म बाधं 1.1. . 
390 


--------- ------------~- --~------* ~~ 
--~~ ----~---------------~ -----~- ~~~ 


- ~. १२९ भायोनी सध्ये,ःगदंम माप्कि खरीना 
विषय विपे शद्धथको स्मान अहित करनार 
सायाष्टपा घ्रोलते, श्चबरह्म चारी छतां त्रह्म चारीं 
मिरुद धरते , तो ` महामोहनी्न कम -वापे 
(क्लोकमां धमनो अविश्वास थायः : धर्मी उपर 
प्रतीत न रहे, ते माटे ) 0 


१२, जेनी निभौ आजुविका करे ये तनी 
मीने विे लुज्य थरं तनी लचमी टे तथा 
पर पासे लंटवे तो -महामोहनीय कमे बाध 

“चिल्लाती चोरवत्‌" 1. 


१४, जेशे दारिद्र पशं ( निर्धनं) मटाडी 
मापदार (होदादार) ,कर्यो- ते ;महद्धि कपण 
पाम्या पी, इर्यादोवे करी; . कंलुपित चि 
करी, ते उपकारी - पुरुपने ` विपत्ति . अपे तथा 
धन प्रमुख. अआववानी मंतराय पाड तो" महा 
मोहनीय कम बाधे ।-7.-~:~-: 


म 


' दितीय भाग 1 ~ [ २६५ }; 


~~~ ~ 


4 , १५ पोताचु ` भरणएपोण करनार राजा 
धेधौन प्रमुखने' तथा ज्ञान प्रसुखना अभ्यासः 
करावनार वादिने ` हंणो तो महामोहनीय 
कम वधं (सपंणी जेम इ'डाने हणो तेम) ।- 
"८ १६ देशने राजा तथा बाशीयाना दनो 
परवर्तावक (उयवहासियो) 'तथा नगरणशेठ ए अशैः 
घौ यशना धणी .8, तेने हणे तो महामोहनीय 
कम बांधे । 

१७ ज धंणा जने आधारभूत ( संमुद्रमां 
द्वीपि समान ~) ४ तेमने हणे तो महामहनीय 
कम वांधे । 

८, संयमःक्ेवा सावधाने थयो छे तेने 
तथी संयम लीपेलो ॐ तेने, धतंथी ध्र करेतों 
सहामोहनीय' कम बाधं ! , ¦ 
८--,;१६, अनत ज्ञानी तथा अनंतदर्शी रेवा 

- चीर्धकर- देवना अवणंवादः घोते तो सहा- 
मोहनीय कमः बांधे । 


[" ९३६ ]। उत्तीस वोल.संरह । 


7:९० तीर्थकर देवना श्रषपित न्याय मार्गनो 
पी थद अवरंवाद्‌ बोले, निंदा करे अने शुद्ध 
मागं धी लोकोनां सन फेखेः तो `.म॒हामोहनीय 
कम (वषित ~र; +," श ५ 
; -..२९,प्राचाय. ` उपाध्याय -जे, सूत्र : प्रमुख 
शिवे : द, ~ भशवे“. ;, -तेवा, 7 पुंसुषुने 
हीते , निदे, - खीसे- तो -महोमोहनीय केम 
वांधं । ६ ~ 
;--२२, आचायं उपाध्यायने साचे'मने.आराघे 
नदीः"तथा अहंकार.-थको;भक्ति (न-करे तो 
 महामोहनीय क्म बाधं । ; ५ 
त, २६.अअवहुधर्‌ न (्स्प्रसूत्री) थको शाघरं - 
कृरी पोतानीःश्लाधा, करे तथा-खाध्यायने वाद 
करे तो महामोहनीयकम वांधे . 1- :;-- 
~; २४; तपसी थको तपखीलुः विरुध (नाम) 
धरावे (ज्ञोकोनेःछेतरा मारे) तो महामोहनीय 
कम बाधे 1 1 ह 2" श्त 


: हितीय भाग `~ [, २३०४ 


¢ २६; उवकारमे श्रये युर्वादधिनो तथा स्था- 
विर श्लान.प्रमुलनो खती शक्तिरे विनय ,वेया- 
वध्व न करे (कहे ञे म्हारी सेवा फेण पँ करी 
नोती एेम ते. धूत . मायावी मलिन चित्तनो 
धी पोताना प्रोध बीजनो नाश करनार अलुः 
- कंपारहितःहोय › तो महामोहनीय कमं बाधे, 1 
२६, चार तीर्थनो भेद करे.्ेवी क्था वार्ता 
भमुख (कलेशसूप शाछ्नादिकः) नो भयोग करे ^ 
तो महामहनीय कमः बांधे. } ~ 
{५६.२७५; प्रोतानी 'एलाधा वधारवा तथा पीजा 
साथे मित्रता-करवो 'अधम्रयोग एेवा वशीकरण 
निमित्त मंन ्रसुख प्रयोजे, तो. सहामोहनीय 
, कमं वाध 1; (7; ˆ 
{८ . .र्-जे कोहै.मनुष्य ९संवंधी भोग ` तथा 
देव (संबंधी भोगने अत्तपणे गाटे परिणमथी 
अशक्त थ आखादनं करे तो महामोदनीय 
कद व्राध -~  , 


7 
प 


{पन गचत वो समह । _ _ 

२६, महद्धि कं महाञ्योतिवान्‌ महायश्खी 

देवोमा बल वीयं परमुखनो ऋव्रणवादः बोले तो 
सहामौहनीय कम, वधि । ~ -~ ` ~ 

३०, अन्नानी धको लोकमां पजा लघो) 

नो अर्थी षेमानिक व्ंतर प्रमुख -देवने हीं 

देखतो धको कहे जे दरु देख ङ, तेद्‌ ` कंहे'तो 

मंहामोहनीय कम बांधे - 1“ , - 

० बोल तपस्या एलका प॑चयुणो फलः९, (क्रो 

उपवासे एक (उप्बास);नो फले -र (दोय 

: उपवासे "पांच (उपवास) -नो.फल ३ (तेलानो) 

~ पचीसनो फल-४ (चोलानो) एकसोः पचीस 

; (उपवास) नो फल ५ (पांच); नो खव.सें 

पचनीसनो फल, ६ (खव) नोः इकतीससें 

! पचीसनो फल ७ -(सात)-नौ  पनरे- सहस 

. हजार चव; से पचीसनो फलः. ८ (भाट) नो 

:अटोतर सहस्र एक ~ सो -पचीसनो ` एल ६ 

, (नव) उपवासे तीन ल्लाखं नेउ सहस दवें 


. (२३८. ) चती बोल संयह्‌ दवितीय भाग । 


॥ शुद्धि पत्र ॥ 
३० बोल नपस्याका फलका । 
१४ उपवासे १२२ करोड ७ लाख ३१२५ 
उपवासगो फल जाणजो । 
` १७ उपवासे- १५. हजार करोड २५८ क्रोड 
७८ लाल ६० हजार ६२५ उपवासये एलन 
जाणजो । ` # 
` १८ उपवासे ७६ हजेर कोड २६३ करोड 
६४ लाख ५३ हजार १२५ उपवासयो - फल 
जाणजो । 
~ २० उपवासे--१६ लाख ७ हजार ३०८ 
क्रोड ६३ लाख २८ हजार १२५ उपचासरो फल 
जाणजो । 
२२ उपवात्े---९ कोडाक्रोड ५६ लाख कोड 
८३ हजार करोड ७१५ क्रोड ८ लाख ३१२५. 


उपवासरो पल जाणंजो । 
२९ उपवासे---११६ क्रोडाकोड २० लां 


1 
२६, महद्धि क महान्योतिवान्‌ महायशखी 
देवोना चल वीय प्रसुखनो अवणवादःषोले तो 
सहामोहनीय कम. बधि 1 - “~, ,, ~ 
३८, अक्ञानी धको लोकमां पजा दलैपी 

नो अर्थौ वैमानिक वर्य॑तर "सुखं -देवने- नहीं 
देखतो थको कहे ञे हु" देख छ, ते कंहेःतो 

मेहामोहनीयं कम वाध -1: -- -,- ˆ- 

३० बोल तपस्या एलका पंचगुणो फल १) (पक्र) 
उपवासे एक (उपवास) नो फले -२' (दोय) 

1 उपवसि 'पांच (उपवास)-नो.फल ३ तेलानो) 
 पचीसनो फल "8 (चोलानो) एकसोः; पेचीस 

ˆ (उपवास) नो पल ५ (पांच)"नो छव .सें 
पचवीसलनो फलः, ६ (ष) नोः इकतीसतं 

१ पचीसनो फल ७ -(सात).नौ पनरे-सहस 
"` (हजार खव.सें पचीसनो फल = (मार) नो 
+अटोतर सहस एक ~सो-पचीसनो ` फल" ६ 
नव) उपवासे तीन क्ताख नेड स्ख उवसं 


` ८ २८.¢ ) छ्तीस वोल समह द्वितीय भाग 


॥ शुद्धि पन ॥ 
३० बोल तपस्याका फलकः 1 
१४ उपवासे १२२ क्रोड ७ लाख ३१२५ 
उयतव्ासरो फल जाणजो । 
` १७ उपवासे- १५ हजार क्रोड २५८ क्रोड 
७८ लाख &० हजार ६२५ उपवासो प्ल 
जारजो । ` । 

१८ उपवासे ७६ हजार क्रोड २६३ कोड 
६९ लाल ५३ हजार १२५ उपवास्ररो फ़ल 
जाणजो । 

२० उपवासे--१६ लाख ७ हजार ३८ 
रोड ६३ लाल २८ हजार १२५ उपवासो फल 
जाणजो । 

२२ उपवासे.--४ कोडाक्रोड ७६ लाख करोड 
८द हजार कोड ७९५ करोड ८२ लाख ३१९२५ 


उपवासरो फल जाणजो ! 
२९ उपवासे---११६ क्रोडाकोड २० ला 


[ २३८६ ] उत्तीस बोल संमदं । _ . . 
२६, महद्धि क महाञ्योतिवान्‌ महायशखी 
देवोना बल वीर्य.प्मुखनो अवणंवादःवोले तो 
षहामोहनीय कम, वधि । ~ ^ ' 7 
३०, अक्ञानी थको लोकमां पजा (शलषी) 
नो र्थी वैमानिक व्यतर घमुखं देवने" नहीं 
देखतो थको कहे जे हु देख छु; तेद कहे 
मृहामोहनीयं कम वाध -1ˆ ~ -: 
६० घोल तपस्या फलका पंचयुणो फलः१) (पक) 
उपवासे एक (उप्वास)नो फले - रः (दोय) 
; उपवासे पांच (उपवास) नो.फल ३ (तेलानो) 
ˆ पचीसनो फल (चोलानो) एकसोः पेचीस 
“` (उपवास): नो फल.-५ (पांच) नो खव.सें 
पचवीसनो फल, ६ (छव) नो! इकतीससें 
1: पचीसनो फल ७ :(सात)-नौ पनरे-सहख 
„+ हजार चव. सें पचीसनो फल 2 (भट) मों 
होत सहसखःएक -सो-पचीसनो ` फल "€ 
` (नक) उपवासे तीन लाख नेउ सहंख ॐवसें 


1 "द्वितीय माग _ [{ २३६]. 


"पीस नो फल १०.-(दश) उपवासं उग- 
? णीसः लाख अं पम सहस एकसो , पचवीसनो 
१ :(इग्यारो उपवासं सतांणं लाल 

› -सद्ु ` सहसः चछवसें ¦ पचवीसनो, -फल ` १२ 
; , बारे) उपत्रासं- चार कोड अटासी लाख 
" ^ भरठावीस -सहस्र ` एकसो पचीसनो-- फल 
~ - १३ (तिरे उपवासे. चोवीसक्रोड एकतालीस 
;",लाख-चालीसे सहस्र वसे पचवीपेनो फल 
¦ १९ (चवदे9-उपवासे एकसो वावीसर -कोड 
! "7 सतरे शाख इकतीससो, पचीस नो फल १५ 
< \) (पनरे ) उपवासे .छवसो ; दश.;कोड , पीस 
+. क्ताख पनरे- सहसः छ्वसो -प्ंचवीसनो ` फल 
\-1 १६ '(सोल्ञः)--उपवासे - त्रिए- सह क्रोड 
~ ; एकावनं कोडि प्चोहत्तर ला ७८ हजार 

, २, १२५. नोल -१७ (सतर उपवास नरे | 

,-सहस्न-कोडःवे सें कोड अट्ावन्‌ ; कोड? ७८ 

; {ला &° हजार र्सेनो, फल ९८ - (ह्रे 


त्ती बोल संह द्वितीय भाग.। ,( २३८, ©. 


करोड ६२ हजार कोड ८६५ कोड ५० लाछ्च ७२ 
हजार १५५ उपत्रासरो फलः जाणजोः। 

२5 उप्रवासे--७४ हजार करोडाकोड.५०५ 
कोडाक्रोड ८० लाख करोड -५€.-हजार्‌ करोड 
६६२ कोड.३० लाख २८ हजार. १२५ उपतरासरो 
फक्त जगनो-], ' ` "= 0 

३० उपवासे ( यने माम ्वामृणरी त 
पस्य )---१८-.लाष कऋोडाक्राड. ६२ . हजार 
क्रोडाकोड ९४५ काडाकोड १४ लाव कोड &२ 
हजार कराड ३०६ कर!ड ६७ लाख ३ हजार 
-१२५ (१८६२६४५ १९६ २३०६६७३ १२५) उप- 
वासरो फल जाणजो ।,. 


_ दवितीय भाग) . [ २४१] 





` तेवीसे कोडाकोड चोरासी लाख कोड अदर 
सहख, कोड पांचसरे कोड उगर्यासी कोड 
- दश्‌ लाख पन्नरं सहस छवसें पचवीसनो एल 
-२४ ( चोप्रीस ) उपवासं एक सो उगणीस 
--कोडाकोड वीस ला- कोड वाणुलहल कोड 
आहू सें कोड पचाणु कोड पचीस लाप 
` अटोत्तर सहस्र एकसो पचवीसनो फल्‌ २५ 
.( पचस) उपवास पांच सो चिन्तु कोडाकोड 
-'चार क्ञाल चोसद्‌ सहख कोड चारे कोड 
--सतोतर-कोड घ्रे पन लाल नेड सदव छवते 
पचवीमनो; फल २६ ( ख्वीस ) उप्रासे 
` -शुणच्री तके असीकोडाकोड तेवीस लाय कोड 
बाघी सहल कोड त्रिणतं कोडि सत्थासी 
` कोड-उगणोत्तर लाख चेपन-सदस्र एकरस ` 
-प्रचकीखशे फल २७ -( सतावीस ) उपवासे 
चवटेः सह नवसे एक कोडा कोड सोल्ञे लाप 
कोड इग्यारे सहस कोड नवते कोड अद्रतीस 
31 
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[ २४० ] उत्तीसं बोल संग्रह्‌ 1 
` उपवास ` छीयंतरःसदख कोड दोयसो "कोड 
त्रिणं कोड -चोणाण लाख तरेपन.-गहजार 
एक. सो `पचवीसनो छलं ;१९ :(उगणीस) 
" उपवासे - तीन. लाख ; कोडःइक्रयासी...सहख 
क्रोडं चार सँ कोड 'युएतरफोडःवहोतरः लाख 
` पेसदः-सहसर वसे पच्रीसनो फल २० 
"(ीस) उपवास उगणसटर लाषः साति; सहल 
 चिणएसेः--अडतालीस ` कोडि-तेसटुः;लाख 
` अटावीस सहर एकसो रपचवीसंनो -फल 
2 २१५ ( इकवीस )';. उपवास "चागला 
` कोडि छतीससहछ कोटि -सात.सं -कोडि 
; 'तयालीसे कोडसोले लाख ` चालीस? हजार 
` (सहश) खव सं पचीसनोफल्तः २२(वीवीस) 
7, डेपवासे वार ` कोडाकोड  वंहोततर लाल 
` करोड घयासी सदसे कोड साततरसे कोडं पनरे 


= 


"कोड ववसी लाप एकतीससतं पचवीत्तं घास 


1 (वास्त) नो ' फल २३, (वीस) उपवासं 


_ द्वितीय भाग । [ २४३] 
४ एकतीसमो बोल ५ 
। [व 8 (31 
१ प्रकारे सिद्धना आदिः यण--्राट कर्मनी 
एकचिशु प्ररतिनो विजय ते एकत्रिश्‌ यण, 
` ते एकञचिश पकृति नीचे मुजव.-- 
१ ज्ञानावरणीय कर्मनी पांच प्रकृति--१ सति 
^ ज्ञानावरलीय, २ भ्र त ज्ञानावरनीय, ३ अवधि 
ज्ञानावरनीय, ९ मनःप्य॑व ज्ञानावरनीय, ५ 
केवल ्षानावरनीय 1 
२ दर्शनावरनीय कर्मनी नव प्रकृति--१ निदा, 
२ निद्रानिद्रा, ३ भ्रचला, ४ भचला प्रचला, 
५ धीणद्ध (स्त्यान ), ६ चन्‌. दशंना- 
चरनीय, ७ अचक्तु दशंनावरनीय, ८ अवधि 
दशशनावरनीय, & केवल दर्शनावरलीय । 
६ वेदनीय कर्मनी वे परक्ृति--१ शाता वेदनीय, 
२ अशुाता वेदनीय । 
2 मोहनीय कर्मनी चे प्रक्ृति-९ दर्णान मो- 


यभ 


[ २४२ 1 छउत्तीस बौल संप्रह 1 


कोड सैंतालीस लाल पेसटर सहस छवः 
पचवीसनो फल्ल र्म ( अट्भूदस ) उपवास 
चोत्तर सहस्र पांच से पांच कोडाकोड शरसी 
लाख कोड उगणसट् सह कोड छैव को 
घाणुकोड श्रडतीस लाख अदहूवीस सहर 
एकसो पचवीसनोफले २६ ( उगणतीस 
उपवास्ते तीन लाख वहोतर हजार पांच 
उगणतीस कोडाकोड दोयं लाख कोडं अट्रर 
सहस कोड च्यारसें कोड इस कोड एकार 
लाख चालीस हजार उवते पचवीस्तनो फः 
६० (तीस) उपवासं अद्रे लाख कोडाकोः 
` बासद्ध सख कोडाकोड छवसें कोडाकोः 
पेतालीस कोडाकोड चबदे लाख कोड वांर 
सहल कोड तीनत्ते कोड तानु लाख तीः 
सदश एकसो पचतवीसनो फल । इति तेपस्य 
पचयुणा युणाकारनो फल जांशवो ४ 


> ~ 
५.८.44 5.४ ‡ 


1 


कु ५ 
॥ 


ह्तीय माग 1 ~ ~~ | २४९५. ] 


माग । ___------- 
भेदप्य नदी, २" शंख इव जैसे शंख 
रंगाय नर्द, त्यों मुनी स्नहसे रंगाय नही, 
३ *जीव ग्ई इव ' ससे जीव परभवसे जवे 
7 


कोई 


उसकी मतिका कोड संग कर सके नदी, तेसे 
सुनी ऋप्रतिवंध विहारी होते द, ४ सवशे इव! 
जैसे सोनेको काट (कीट) लगे नदी, तेते साधको 


पापरूपं काट लगे नदी, ५“ सिंग इव ' जं 


तैसे 


[ २४९ } दुत्तीस वौल संयह ! __ 


हनीय, २ चारित्र मोहनीय 1 
५ आयुष्य कर्मनी चार प्रकृति--१ नरक ओ 
यप्य, २ तिर्यच आयुष्य, ३ मसुण्य मायुप्यः 
४ देव श्चायुप्य ] 
६ नास कमनी वे प्रकृति-१ शुभ नाम, २ 
, अशुभ नास , | ^ 
७ गोत्र कमनी वे प्रहुति--९ उच्च गोधर, 
नीच गोत्र \ ५, 
८ अन्तराय कम नी पांच प्रकृति--१ दानांत 
राय, २ लाभातराय, ३ भोगांतराय, ४ उप- 
, भोगांत्तराय, ५ वीर्यातराय । 


[प ~ ---~----~ 


| # वत्तीसमो वोज ॥ 
(5 
साघुजीकी, ३२ ओपमा। 
३२--१ ^ कांसी पत्र इव “जसे कांसीके 
करोर पाणी मदाय नही, मुनी मोह 


क _ द्वितीय भाग्‌ + [ २९४७ \ 
भी सदा फिरते रदे, १० चन्टंडव' चन्द्रमा जेते 
सदा निर्मल हृदयके धरणएदार अर शीतल 
खमावी हेवे' ९१ ^आडच्चडव ' जेते सूयय 
अन्धकारका नाश करे तेसे साघु मिध्यांय- 
कारका नाश करे, १२ " सञुनडव " जले 
समुद्रम अनेक नदियोका पाणी जाता हे तोभी 
-मलकता नदी दै; तेसे साधुः स्के शुभाशुभ 
चचन सहे,'परन् कोप नही करे, १३ भारन्ड 
"इव भारन्ड पत्लीके ढो मुल ओर तीन~पग 
होति है, वो सदया आकाशमे' -रहता › हैः फक्त 
आहार.निमित्त परथ्वीपर आता दे, ` तव -पांला 
- लाकर चैठता हे, ओर एक. मुषे चारोही 


(* 


तरफ देखता हेः कि कहा मुभे किसी ` तरफसे 
-उपसर्म न हो जाय । शरोर दूसरे.सुखसे आहार 
,करता, है थोड़ी भीःशंका ,पडनेसे तत्वण॒ ` उड 
जाता है, तैसेदी साधु सद्य सय्रममे' रहै, फक्त 


-ऋाहार प्रमुख निमित्त. ्डस्यके (यरको `जविः 


। 
| 


[ २४६ ] छकत्तीस बोल्न संप्रह्‌ । [ि 
निकालके देखने की जंचुक गये क्या १ उंतनेमें 
ही वो छिपे हषे पापी सियाल उसका अंग तोड़ 
उसे मार खा जाने ये, मरौर जो स्थिर रहते गो 
दिन उदय भये सियाल गये पीछे, अपने 
शिकार सरोवरे जाकर सुखी हीते थे इसी 
तरह साधर पांच इंट्रीको ज्ञान रूपी ढाल नीचे, 
जीवे वहां तक दाच रखे, चरीयादि भोगरूप 
सियालके तवेमे नही पडे, ओर आयुष्य `पृशे 
करके मोचते रूप सेवर प्राप्त करे, ७ “पद्मकमल 
इवः जसे पद्म कमल की चडमें उत्पन्न हो, जलमें 
वृद्धि पाकर पीडा पाणीसे , लेपाय नहीं; तेसे 
साघु संसारम पेदा होते है परन्तु संसारके 
भोगोका स्याम किये पीछे संसारके" भोगमें 
लिपाय नही, ८ "गगखदवः जेसे आकाश्को 
स्थंम नही, निराधार खेहय है, तैसे, साधु 
कफिंसीका आश्रय इच्छे नहीं, -& (वायुहवः हवा 
एक दिका सहे नहीं, फिरती रहती है तेते साधु 


द्वितीय माग। ,[.२४६ ,] 


जाढा सूरा होएर कमं शाचू.का पराजय करे, 

स शब्रुपभ उतर" जसे मास्वाडका नैरी दल, 
लिया हुवा भार प्राण॒ जाते मी वीच" इलि 
नही तेसे साघु पांच महाव्रतं रूप महा भार 
पाण जाते -भी जीवे वहां तक- एके नह्य 
१६ “सिंह उवः जसे केशरी सिह किसी पशुका 
उराया इरे नही, तैसे सु किसी पापडियोपे 
चल्लायमान होये नही, २० प्ृटवी इकः जे 
पृध्वी शीत, उष्ण, अच्छा, तुगा सव सभूृभराव 
सहन करे तथा पृजनेवाले ` रौर खोदमेवानेकी 
तफ समनभाव.रले, तसे स्रु शध. भिन्न पर 
समाव रखे निंडक वंदनीकको. एकसः उपदेश 
करके तारे, २१  वन्ही इव ` प्रतत; सी चनृसे 
श्रि जेते दिति होती हैः, तेसे.. सषु 
 ्ानादि यख करके दित होवे, २२ +रौक्लीप 
चंदन इवः जसे चन्दन काटे तथा जल 
उसको जास्ती सुगंध -देवे, तसे सश्वु परिस 

32 
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~~~ ~ 


तव दरभ्य दृष्टी तो आदारके सन्मुख रखे, ओर 
अन्तर दृ्टीसे अवलोकनं करता रहं कि, मुभे 
किसी प्रकारका 'दोष न लग जायं, जो किंचित्‌ 
ही दोप लगने जसा देखे तो तत्वण वहांसे 
चलते जरे, १४ “मंठरडवः जे से मेरूपर्वत हवासे 
कंपायमान न होवे तैसे साधु परिसंह उपसग॑से 
चलायमान .न होवे, ५५ ‹ तोये इव “ जसे 
शरदः ऋतुका पाणी निम॑ल रहे तेसे साधुका 
हदय सदा निर्मले रहे, १६ खड़गीहरिथ "इवं 

जेसे गडा हाथीके गेन्डके)- एकी सिंग रहता 
हः उससे वो सवका पराजय कर सक्ता है; तेसे 
साधु एक निश्चय नयमे स्थिरं हो कर सव कं 
श॒च्र्‌ ओको पराजयं करते 'है, . १७ - “गंधहत्थि 
` इव' जते गंध हस्थीको संभाममे ज्यों ज्यो. 
भालेका प्रहार लगता है, त्यों त्यों जास्ती,जास्ती 

सूरा हो कर शत्र को पराजय "करता दे, तेसे 

साघु पर ज्यों -ज्यो परिह पड, स्यो त्ये जादा 


¢ 


ध _ द्वितीय भाग। [ २५१] 


अखृट होता हे, तेसे साधु मी अट क्ञानके 
धारक (धरणहार) हौते हे, २४ “खिल्लीइव' जसे 
पटा ठोकते एकही दिशसे प्रवेश करे. तसे 
साधु एकत मोत मार्गके सन्मुख होकर पवर्ते, 
२५ श्न्यश्ठहडव' जसे ग्रहस्य शून्य (सुने) घरकी 
संभाल नही करे तेसे साधु शुरीरकी संभाल 
नहीं केरे, २६ ्टीवेडव' जेसे समुद्रे पड़े हये 
- श्राणीको द्वीप का आधार होताहै, तेसेही 
संसार समुद्रम षडे हये प्राणीको त्रस- 
स्थावर सच जीवौका साधु आधारभूत अनाथो 
के नाथ होते हे, २७ शृखधारडव' जसे पारो 
(श)की धार एकी दिशा विघ्न निवारके यागे 
चढती है, तेसे साधु कमः शूका निकंदन 
करते एकांत आत्मकल्याणके मागमे चलते है, 
२८,* समप्यडइवः जसे सपं कांटसे इरे, तैसे 
साधू के्म॑वधफे कारणसे उरे, २६ ' सक एह्व › 
जैसे पी रातको वासी न रखे, तैसे साधु चार 


{ २५२] शछत्तीस बोल संह । ह्‌ 
ही आद्र रातक्रा पास न रखे, २० नमिम्मडवः 
ससे छग नित्य नवे स्थान गवे, शुकाके 
छिकशे दिश्रस न करे, तेसे साधू नित्य 
विह रह्‌, आर शंकाके टिकाणे दोप लगने 
कै, स्थान किंचित ही विश्वास नहं करे ३१ 
“कठव ' जसे ह्वकड, काटनेवालेको ओर पूजने 
वौलेको दोनो रो एक माफक (सम) जाने तेसे 
साधु शन्‌, मिन्रको समर ( एक सरणा ) जारे, 
३५ "स्फटिक रवणडव ` जसे स्फटिक रल 
वादिर मीतर एकलः निमल तसे ` साधू वाद्य, 
अभ्यतर सरीखी ठृत्ति रखे, कपट क्रिया न 
करे, फेसी ओर भी अनेक उत्तम प्दार्थोकी 
श्ओपमा साधुको दी जाती है, जेसे पारश्मणि 
चिंतामणी, क्म कुंभ, कल्पक, चिद्वेली 
<चिन्रेल) इस्यादिः पठाथ जिसके पास होय 

_ उसका मनोरथ सिद्ध करे, तसे साधूजी भी 
भव्यजीवों को ज्ञानादिखुट ` ~ ` 


, द्वितीय भाग 1 | २५३ ] 


~+ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ 


क्षि करे; जसे विन छिद्र (कड) की कामम 
जो वेठे उसको वो पार पटु चाती है, तसे साधु 
कनक कातारूप शद्ध करके रहिन हू वो, उनके 
आधितोको; संसार समुद्रे पार करते है, 
जेसे फलित ऋाडको परस्थर मारने वो पल 
देताहे, तैसे साध्‌ 'अपकारियों पर ही उपकार 
करते हे, इत्यादि. अनेक ओओपमा दी जाती है, 
इत्यादि अनेक श्युभ॒ उपमा युक्त, आत्मार्थ, 
लुखवर्ती, सहा पडत, धर्म मंडित सुर-बीर-धीर 
सम--दम-यम---उपसमवत, अनेके पके 
करनहार, अनेक अआसनके साधणहार, संसार 
को पीठ देकर मोचक सन्धुख हुवे सवं जीवों 
के,हितार्थी, अनेका अनेक युणके धारी, साधुजी 
महाराजेको मेरा चिकाल चिकस्ण शुद्ध नम- 
स्कारहौ जो) 

विश्च प्रकारं योग सं्रह--() जे कोई 
पाप लाग्यु' होये तेनु भ्रायश्चित लेवानो स्ह 


१1 


[` २१२९-1] छत्तीस बोल संयरह । 
ही आहर रातको पास न रखे, ३० (मिग्गडवः 
जैसे रग नित्य नवे स्थान भोगवे, शंकाके 
ल्के विश्षसे न करे, तैसे साधू नित्य 
विहारी २६, ओर शंकाके टिका दोष लगने 
के स्थान िचित ही विश्वास नहीं करे, ३९ 
° कठङ्व › जसे कड, काटनेवातेवो ओर पूजने 
व॑लेको दोनो फो एक माणक (सम) जने तैसे 
साधू शुच, मिच्रको समर ( एक सर्पी ›) जाणे, 
३२९ ` स्फटिक रयणडव ` जसे स्फटिक रल 
वाहिर मीतरः एकसा निमंल तेस सोधू वाय, 
अभ्यंतर सरीखी इत्ति सखे, कपर क्रियाः न 
करे, फेसी ओर भी अनेक उत्तम पदार्थोकी 
मोपमा साघ्षुको दी जाती है, जैसे पारशमणि- 
चितामणी, काम कभ, कल्पचल, चित्रवेली 
चिद्रवल्त) इत्यादि पडाथं जिसके पास ˆ होय, 
_ उसका सनोर्थ लि द्ध करे, तदे ` साधजी भी 
अव्यजीवो को ज्ञानादि. युण देकर उनके मनोरथ 
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- दितीयभाग [ २५५ ] 


राखवानो स यह करवो, ( \६ ) सुविधि-साय 
अनुष्ठाननो स्ह करवो. (२०) आश्चव 
रोकवानो स्ह करवो, (२१) आस्माना दोप 
रा्ञवानो सग्रह करवो ( २२ ) सय॑ विपयथी 
विमुख रहेवानो समह करो, (२२ › भत्या- 
ख्यान करवानो स ग्रह करवो, ( २४ › द्रव्यथी 
उपाधि त्याग, भावी गर्वादिकनो त्याग करथो 
( २५ > अप्रमादी थवा सग्रह करवो (२६) 
काले काल्ञे क्रिया करवानो स यह करवो, (२७) 

धमंध्याननो स्ह करयो, ( रस ) सवर योग 
नो स'धह करवो ८ २६ ) भरण आतंक (रोग > 
उपज्ये मनने लोभ न करवानो सह करयो 
(३० › सखजनादिकनो त्याग करवानो स थह 
करो, (३१ ) प्रायश्चित लीघुं होय ते करवानो 
स यह करवो, (३२) आराधिक पंडितनु 
शस्यु थाय तेम आराधना करवानो स गृह 

, करवो । ४: 8 


२५५ ।, द्भुचास् वाल सप्ह 


~~---~--~ 





म्यो, (२) जे कोई पायश्चित न्ते तो बीजने - 
महि कहेवानो संह करवो, ८३ ) षिपत्ति 
परए धमेविषे टद्‌ रहेवानो संग्रह करयो, (४) 
नेश्ना रहित तप करवानो संप्रह करोः, (५) 
सूत्राथं महण करवानो सह करवो, (६) शु- 
भ्र षा टोलवानो संग्रह करवो, (७) अन्नात 
कुएनी गौचरी करवानो संह करवो, (८ ) 
निलभिी थवानो संह करवो, (& ) बावीस 
परिसह सहवानो संह करयो, (१० ) सरल 
निखालस स्वभाव राखवानो संह करयो, 
( ११) सत्य स'यम रालवानो संह करवो, 
८ १२ ) सम्यकत्व निम॑ल राखवानो स्ह 
करवो, ( १३) समाधिथी रहेवानो संग्रह करवो 
(-१४ ) पंच आचार पालवानो संग्रहं करवो, 
( १५.) विनय करवानो संग्रह करवो, ८ १६) 
धृति राखवानो सह करवो, ( १७.) - वैराग्य 
रखवानो ¡स मह करवो, ( १८ ) श्रीरने स्थिर . 
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द्वितीय भाग) [ २५५] 


रालवानो स प्रह करवो, ( १६ ) सुविधि-सारा 
अनुष्ठाननो सथह्‌ करबो, (२८) आश्रव 
रोकवानो स श्रह करवो, (२१ ) शआमस्माना दोष 
ठालवानो स्ह करवो ( २२ ) स्वं विपयथी 
विमुख रहेवानो सह करो, ( २३ ) प्रत्या 
ख्यानं करवानो सग्रह करवो, ( २४ ) द्रव्यभी 
उपाधि त्याग, भावथी ग्वादिकनो स्याग करवो 
(२५) अप्रतादी थवा सह करयो (२६) 
कासे काले क्रियां करवानो स मह करयो, (२७) 
धर्मध्याननो सरह करवो, ( २८ ) सवर योग 
नो सरह करबो ( २६ ) भरण आतंक (रोग ) 
उपल्ये मनने ल्लोम न करवानो सग्रह करो, 
(३० ) खजनादिकनो त्याग करवानो स यह 
करवो, (३१) प्रायधित लीं होय ते करतरानो 
सय करयो, (३२) आराधिक पेडितनु 

मृत्यु थाय तेम आराधना करवानो सगरह 


करो ! 


1 शत 


~ पाठान्तर 1 - ~ ,; (2 

नर 7.) 
१९जोदोपक्तगाहोयसो तुतं य॒के मागे 
कदे, २ शिप्यका दोप युर दसरेके अगे प्रका- 
-शे नहीं, ३ कष्ट पड़े धमेमें दद्‌ रहे, 2 तपस्या 
करके इस लोकके (यश॒ महिमादिक )- "खोर 
परलोकके ( टेवपद्‌ः राञ्यपदादिक ) `सुखकी ` 
वाञ्छा करे नही. -५ असेवन. ( ज्ञानाभ्यास 
संबन्धी ) हना ( आचारः मोचोर `.संवर्धी ) 
शिन्ना ( शिखामण ›) कोड देवे ,तो,-हितकारी 
साने, ६ श्रीरकी शोभा विभूषा नहीं , करे, ७ 
गुप्त तप करे ( ग्रहस्थकोःमालम न पड़ने देवे ). 
तथा लोभ नही करे, जिन जिन कुलमे'. भिन्ना 

लेनेकी भगवानकी, आज्ञा है,-उन; सव कलोमेः 

गोचरी ( भिता लेमे ). जपे, £ परिखह्‌ , उस्न 

“ हए चडते प्रणामतसतेःसहन करः कोष, न;-करेः 
१० सद{ सरल-निष्कपटपणे प्रवते ११ संयम 


.[ २४८] उत्तीसं घोल संयह । _ ॥ 
( वख्-पात्र- सून्र-शिष्य इस्यादिकका) 
सहकार अभिमान नही, २५ पांच "प्रमाद 
९ मद्‌ ( जात्तिमदादि आठ मद्‌) २ विषयं 
धांच इद्रीका २३ विधय २४० या २५२ विकार) 
९ कषाय ( करोधादि ˆ कपायके ५२०० भागे › . 
निद्रा नीद कसी स्तेये, ५ विकथा ` ( स्नीकी-- ' 
राजाकी- देशकी-भोजनकी ए ९ प्रकारकी कथा 

नष्ीं करे) यह पांच ही प्रमाद को सदा वजे , २६ 

थोड़ा घोले छोर कालोकाल क्रिया करे, २७ अतं 

ध्यान मोर रौद प्यान वर्जकर, घर्म ध्यान ओर 
शुक्र घ्यान ध्यावे, रप मन--वचन--कायां' " 
सदा शभ कामें प्रवति, २६ मरणांतिक 
वेदना प्राप्त हृष भी प्रणाम स्थिर रखे, ३० 
संसारसं विरक्ति भाव माये सवे खजनादिक 
का स्यागन करे, ३९ सदा आलोयणा-निंद- ` 
णा (युरु सगे युक्त पाप भरकाश्के अपनी 
आस्माकी निंदा करे, ३२ अंत वशर जाण 


! द्वितीय भाग। “ [ २५६ ] 





संथारो करे, आहार ओर श्रीरका स्याम कर 
समाधि भावसे देहोत्सगंे करे, 
३२ दोष लीने युर महाराजने बवंदणा 
करणी ते दोष कहे डे -- 
` १ उकडं घेठो वादे तो दोप २ नाच सो 
चांढे तो दोष ३ सघलाने एकटा वदि तो दोष 
४ रजो हरणो अकुंस जिम राखे वादे तो दोष १ 
"मही कपडा उ"चा करीने वांद तो दोप ६ चपल 
पणे वादे तो दोष ७ माद्धललानी परे उलट 
पलट होने वांदे तो दोप र मनमे युण छांडी 
अवयुणी होय वदि तो दोष £ कपरपणो 
स्वांदेतोदोपश््डर तो दि तो दोष 
११ ञे सुमने अमुको मान देसे यह कारण 
, चदे तो दोष १२ साख करी वादे तो दोष 
, ९३ ग्य करी वदे तो दोप १४ इह लोकने 
दित्कारी वादे तो दोष १५ चोरनी परे वादे 
तो दोष १६ प्रतम्या हेते घांदे तो दोप १७॥ 


६ 


[ २६० ] छत्तीस योल संग्रह 1 
सासतां वांटतादही जाय  रीतीसे) त्तो दोष १२ 
विश्वास उपजावा स्ते(र्थे) वादे तो दोव १६ 
” घचन हिल. बांटे तो दोप २० धिकथा करते 
वादेतो टोप २१ दृष्टी तिरी रखता वादे तं 
४ दोप,२२ कोह साघु व्खेकोडन देखे वादेत 
{` होप २द्‌ कया-करिवे वांदिया विना दुटनानर्थ 
> एसी जाण कर वादे तो दाप २९ एकने घाट वां 
` एकने जाठागीतपत वाटे तो दौप रभरुरुतो नीः 
-आसण अन वंदणा करणे बालो उभयं आसर 
"वेड वारे तो दोप २६ वेट वेरो वांद तो दोष 
1. २७ हम्तो हस्तो वांढे तो दोप र रजोहरण 
अगा पादयो करतो वांद तो दौप २६ असः 
¦ भाधीयो होयने वांदे,तौ दोष -३० युरुनेका- 
. वस्सग्गमे चेठाने वादेः तो ठोष ३१ पेली समाधी 
साता पृक पष्ठ वाट तो. ढोप ३२.युरु महाराज॑ने 
' "रसते चाज्ञा उभा-राखी वादे तो दोष. , 


क 9 & 
१ ‡ ~, --------~ ५ 1 


„ द्वितीयं भागः [२६१] 


'" ' ` ॥ तेत्रीसवां बोल ॥ 


-\ ६ क 


२३ ध्रकरे -आंशातन।--(१) शिष्य, रताधिक 


प 1, 


` (वडा) गुरूनी अगल अविनयपणे चालते ते 
। ॥ आशतना, (२) शिष्यं बडानी (नी) व॑रावर 
1 "वाले ते अशातना, (२) शिष्य डनी पाल 
~" छ्मषिनयपशे चालेतेआशातना, (४) ४) (६) 
“* “प प्रमाणे वड़ानी आगलं,' बरावर तरे पोल 
; श्रविनयपशे ऊभो रहे ते आग्शातना, ` ७) 
-“ -(=).(& ए परमण वद्धानी अगल चराथर ने 
"पलल अर्विनियपणे वेतसे ते अशातना, (१०) 
`" "शिष्यं चडानी सामे बाहिर भूमिं जाय ने वडा 
८: "पटेल शुचि दई आगलं अवे ते अशशातना 
- - (द) वडा / साथे वहिरं (वाहिरयो भूमि जई 
` -श्यवी ` इरियापयिका पेली शप्रतिक्रमे तेः 
>. अशातना (६२) कोई पुरुष ते तेः घड़ने 

- -वोलावंना योग्य > तेतं जाने पदेलां पौति 


तशद 


२६९]. छत्तंस बोल संग्रह 1. त 


बोलवे ने पदवी वडा. बोलवे ते आश्चातना 
(१३) रात्रिष्‌ वडा वोलावे के अरहो आय । 
कोण निद्रामां छने कोण जरत छे - तेषु 
चोललतां सांभलीने उत्तर न आपे ते भाशातना 
(१४) अशनादि केहरी लाव्रीने प्रथम अन्य 
शिष्यादिनी सगल कहे पडी वड़ा अगल 
कहे सो आशातना (१५) अशनादि लावीने . 
प्रथम अन्य शिष्यादिने वतव, पद्धी बरड़ाने 
वतव ते आशातना (१६) अशनादि वहोरी 
विहरी) लावीने प्रथम अन्य शिष्यने आमं 
प्रण करे पदी वड़ा -ने आमंत्रण करे ते 
अआशातना (१७) बड़ा साये अथवा अन्य 
साधु साथे अन्नादि वहोरी लात्री वड़ाने के 
शद्ध साधूने प्या विना योतानो जेना › उपर 


ˆ प्रेम ड तेश्रोने थोडं थोडं बही -आवे ते 


अआशातना (१८)* वड़ा साथे जम्तां त्वां 
सार. सारु' , पुत्र, शाक,, रससहित -.मनोज्ञ, 


द्वितीय भाग । [२६३]. 


उंतावलत थी जमे (जीमे) तो आशातना (१६) 
धंडाना बोलान्या छतां सांभलीमे मौन रहे 
ते आशातना (२०) वड़ाना बोललाव्या छतां 
पोताना स्मासमे रही हा कहे, परन्तु काम 
वतल्लवसे तेवा भय थी वडा पासे जाय ` 
नहीं ते अशतना, (२१) वडाना वोलान्या 
-थीञ्मवेने कहे के शु कहो छो! णं 
 मोटोसाथे अविनय थी कहै ते, आशातना 
(रर) वडा कहे केः आ कायं तमे करो, 
तमोमे लाभ थसे व्यार शिष्य वडाप्रति कहे 
के ` तमेज करो तमोने.लाभि थाशे ते आः 
शात्तना, (२३) शिष्य वडा प्रत्य कठोर, 
कर्कश भाषा वापरे ते मशएतना, (रध) 
शिष्य वडाने, जेम वडा . शब्द बापरे तेवा 
शब्दो तेवीज रीते वापरे ते आशतना (२५) 
वडा धर्म व्याख्यान आपता होय त्यारे 
 सभामां जाई वोल्ते के तमो कहो छो ते कयां 


#+ 
| 
1 


श अ भ ह 1 
2 
ध २ अग्शातना, - (२६) वड! 
१ था .कहेतां शिष्य-के -के, -तमो 

ला गयाछो- ते आशातना, ; (२७) वडा 


॥ 


वडानी च 

ध शय्या-पथासने पमे करो घे, हा 
1 आस्फालन करे अशपत: ~ 

व 1 न द 

दव । पबश्ा क # 


क्कि 4 


८ ठितीय भाग । ˆ  [ २६५ ] 


आसने के वरावर आसने चंवु, उभा 
रहेवु, सूवु' वगेरे करे ते आशातना, यहं 
३३ .युरु-अरासानना जाणीज । 


भू ५ ~~~ - ~~ 


५ ४ १ 


, “>~ ` -पाटन्तर । ~ 

~~ “>+ ~ ~+ । ५ 

सुरुङी आशातना-तीन चालणेकी--यरके 
अगे चाले १, गुरुके वरोवर चाले २, गुरुके 
प्छ अडतो चाले ३, एेसी तीन अग्ितना 
खडे रहणेकी ६, फेस तीन बेसणकी ६) दिशा 
गए गुरुषु, पहला हाथ धोब तो - आशतना 
१०> वडासाथ वाहारली -भूमीका जायकर 
-अआयां, युरुके पहली इरियावही पडिकमे तौ 
-आशातना-११, युर प्रश्च करता होय विचमं 
-घोत्ति तो आशातना १२, युके पात सुता 
होय युर बरोललपरे जागता न वोले तौ चा- 
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[ २६६ ] इत्तीस घोल संयरह ¦ 


शातना १३, श्राहार पाणी ल्यायकर युर थकी 
पहली छोरा जतिकं देखावे तो आशातना 
१४, गुरु पहली छोटा जति ( शिष्य) केने 
आलोत्रे तो आशातना १५, गुरु पहली खोट 
शिष्य ( यति) क आमंत्र तो आशातना 
१६, रुकी आज्ञाविना डोटा यति तथा 
छनेरा साधकं आहार पाणी देवे तो आ- 
श्लातना १७, युर शिष्य आहार पाणी करतां 
होय सरस सरस आपखावे निरस, निरस 
शरक देवे तो आशातना ८, युर - बुलावे 
चोलते नहीं तो आशातना १६, गुरु घुलावे 
्मासण वेखां जचाव देवे तो आशातना २०; 
खरु बुलाबे तो कहे तु' क्या कहे खे तो ्रा- 
शातना २९, युर्ने सुकारा देवे तो आशातंना 
२२, ुरुने रे तुः अयोग वचन बोजे तो 
आएशातना २३, युस्ने उत्तर पडुत्तर देवे तो 
्याशात्तना २४, ुरु अथं करता दवे तिवारे 


तिय भाग । [२६७ ] 


~~" ~~~~~-~----~ 


भरी सभे कहै इम छं इमनदीतो 
` आशना २५, युर सून पाठ केता हषे 
" तिवारे भरी सभम क्हे इम नही इमसेतो 
ऋशातना २६, यरु कथा केता दये चेलो 
भली नहीं जे खुशी न हषे तो आशातना 
, २७, युरु कथा केता परखदामे भेद पारे त्तो 
 भाशातना रम, युर कथा कदेतां हवे शिष्य 
कहे आहारकी वेला थइ छं वखान उड दो 
च्यु नही? इम कह तो आशातना २६ 
~ ग कथा कमे चाही कथा चराय वणाय 
कर श्राखीतरेषु कहे तो आश्ातन ३०, 
` श॒रुके आसणदु उचा आआसण वटे तो 
आश्शातना ३९, युर्के चरोवर असस करे 
तो शआ्मश्वातना ३२, स्के आसणकु' पग 
्तेगाचे तो आश्ातना ३६९1 
द बोल परम कल्याशका--१ तपस्या करीने 
न्यासो न करे तो जीवरो परम कल्याण हवे 


[ २६८ ] छंत्तीसर चोल संयह । 


किंणनी परे तामलीतापसेनी पर, २ सम- 
कित नीरसल पाले तो जीवरोः परम कल्याण 
होवे किणनी परं श्रं णिक राजानी पर, ३ 
मन वचन कायानो योग शुभ प्रवरतावेः तो 
जीवरो परम कल्याण होवे किणनी परं 
' -गजसुकमालनी पर,  छंत्ती सक्ती लमा 
करं तो जीवरो परम कल्याण दोषे किणनी 
परं परदेश राजानी परे, ५ पांच सहान्रत 
. निर्मला पाले तो जीवरो- परम -कल्याण 
होवे किंणनी परे गोतमसामीनी पर, ६ 
कायरपणो छोड सुरपणो आदरः तो ~ जीवरो 
परम कल्याण होवे. किंणनी परे सेलक 
मुनीणजनी परे, ७ पांच इन्दरियोने वसं करे 
:" तो जीवसे परम कल्याण होरे किणनी प॑रं 
हरिकेसी मुनिराजनी.पर, = माया ` कषरा 
, छडे (खोड) तो जीवये परम कल्याण देवे. 
किणनी परे - मज्लीनाथजीना ए मिश्रनी 


\ 


0 1 1 


पर, ६ खरे धर्मनी आस्ता राखे तो जीवो 
परम कल्याण होवे किशनी परं .वशं नामे 
नटनी परे, १० चरचा वारता करने सर- 
दहणा सुद्ध करं तो जीवरो परम कस्याण 

_ होवे किशनी परे केसीपुनी, गौतमखामीनी 
` परे ११ दुखी देखीने करुणा करे नो जीवरो 

: , परम कल्याण होवे किणनी परं मेधरथ 
- राजा मेघ कुमाररे पाद्लते दाथीर मवनी परे 

८ १२ खरे वचनरी आसता राखे तो जीवरो 
परम कल्यान होवे फिणएनी परं आणंद.जी 
कामदेव श्रावकनी परे, १३, अदत्तादान स्यामे 

तो जीवरो परम कल्यांण होवे किशनी पर 

` छअमरजीर साते शिष्यनी पर, ९४ शुद्ध 

: मन सील्ल पले तो जीवरो परम कल्याण 

` होदे.किणनीं परे सुदरशए शेठनी पर, १५ 
"ममता छोडीने समता आदरं तो , जीवये 
परम कल्याण होवे किणनी `परं कपील 


[ २६ ]_ खत्तीसे बोल संमह । 


किणनी परे तामलीतापसनी पर, २ सम 
कित नीरमल पाल्ञे तो जीवो परम कल्याण 
होवे किणनी परं श्रं णिक राजानी पर, ३ 
मन वचन कायानो योग शुभे प्रवरतावे' तो 
जीवरो परम कल्याण होवे किणनी पर 
` ` गजसुकमालनी पर, ४ छत्ती सक्ती, चेमा 
करे तो जीवरो परम कल्याण होवे किशनी 
पर परदेश राजानी पर, ,५.पांच महात्रत 
निरमल्ा पाले तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किणनी ` परे गौतमखामीनी -पर, £ 
कायरपणो छोड सुरपणो आदरे तो ` जीवरो 
परस कल्याण होवे किणनी , परं सेलक 
सुनीराजनी पर, ७ पांच इण्डरयोने वस करे 
ˆ तो जीवरो परम कल्याण होवे फिणनी प॑रं 
हरिकेसी सुनिराजनी पर, = माया . कषटाईं , 
छाडे (छोड) तो जीवये ,परम कल्याण होवे 
. -किंणनी परं मञ्वीनाथजीना छषएु -मिश्रनी 


¶. 


द्ितीय भाम) [{ २७१ ] 


! तीजे देवलोकरे इन्द्र पा्टले भवनी पर, 
२९ उरृष्टो कीनो करं तो जीयरो परस 
कल्याण होवे किणनी पर वाहुबलजीनी 
पर, २५ उक्ष दलाली करं तो जीवये 
परम कल्याण होवे किरनी परं कृष्ण महा- 
राजनी पर, २६ उ्ृष्टो अभिग्रह करं तो 
जीवरो परम कल्याण होषे किशनी एरं 
ठंडण सुनिराजनी पर, २७ शत्र, मित्र उपर 
सरिषा भाव राखे तो जीवये परम कल्याण 
होवे किशनी परे उदाईइ राजानी पर, २८ 
श्मनर्थरो हेतु जाखीने दया पाले तो जीवरो 
-परम कल्याण होवे किणनी परं धर्मसी 

` छणगारनी पर, २६ कष्ट पड्या शीलम टद 
रहे तो जीवरो परम कल्याण होवे किशनी 
धरं चन्दनबाला वा उणकी सातानी पर, 
` ३० रोग आया हायन्रोह न करे तो आ्ात्मारो 
` परम कल्याण दोषे किणनी परे अनाथिजीनी 


___ द्वितीय भाग। [ २७३. ] 


+^ 


` रज्य श्रत्यु सली है, थानक्मे मरयो पयो 
"पंचेदरी कलेवर, ए बीस बोल टाल कर ज्ञानी 
आज्ञा पाली हे; अरसाढ, भाद्र, आसु, काती, 
;. चेती, पुनम जाण । इणथी लगती रालीये, 
` पड़वा पांच वखाण॒ ॥ पडवा पांच वखाण 
; सांज सेर मध्य न भरणीये, आधी रात दोष 
` र, सर्वं मिल चौतीस मिखिये ॥ चोतीस 
` असा टालके सूत्र भणसी सोय 1 त्रपि 
, ल्ालचंद्‌ इणपरि करे ताके विघन न व्यपे 
कोय ३९1 ( ` (श 
\९ छरसाईके नाम १. उकावाय कहता'तारा ठै 
तो एक पोहरं असा रदिशोाटाहा करता 
जरर शामको दिश लाते स्मेकी "रहे 
“ वहां तककी असारं ३ ` गजिया करैत 
गजना होवे तो एक पुदहृतकी असभोडइ ४ 
चिज षं केता विंजली होनेसे दीय पोहर 
{परदर)-अससार परंतु गाज मोर विजलीको 
38 `. 


[ २७४ } सीस 'बोल्ल संयह ! 


{द्रा नकतघ्रते खाति नचेत्र तक असमा 
नगिणना ओर सदा गणना, ५ निग्धाए 
कहता कड़्केता आट प्रहर की असभ्पाई ६ 
लवे कहता वालच॑द्र शुक्त पक्तकी - पडिवा 
दितीया तितीया ए तीन रातमें, चंद्रमा 
रहे वहांतककी अससाई ७ .जरकाले कहता 
आकाश॒सें मवुष्य पशु पिशष्चादिक के चिन्ह 
दिखे वहां असमाई,८ धुभ्मीए कहता 
` काली धृहर पड वहांतक असम्पाई ६-महिये 

कहता श्वत धृवर ( मेगरवा ) ¦ पड़ ` वहातक 
: ` अस्तभा्रे -१० उधाए ,कहता - आकाशर्मे 

धूलका गोटा (दोटा) चदा हुवा दिखे वहांतक 
उअसफोई १९ संस० कहता मांस टमि 
, श्वे चहांतक असम्ाई १२. सोएी कहता 
रक्तं ( लोदी ) ट्ठि आवे वहांतक अस 
माहं १३ अटी कहता अस्यी ( डी ›) दृष्टि 
आवे वदांतक,अस्रमाई. ९४ उवार कहता , 


६. 


` द्वितीय भाग। ` [ २७५ } 


¦ मिष्टा रष्टिमे रावे वहांतक अस्फाई ९५ 
-" सुसीण कहता श्सशोनके चारो तरफ़ १००, 
१०० हाथ असम्तरई १६ राय मर्े कहता 
 राजाके शरत्युकी द्रूसरो राजा वेसे उटेतक ` 
` ' हडताल रहै वहांतफ असमाईं १७ रायवुगय 
› - कहता राजोत्मोंका युद्ध दोषे वहांतक ध्य 
“" फार १८.२ददघरमे कहता रंदरयहण होय 
. तो जगन र उच्छष्ठी.८ पहर खथास दहोमेसे 
` २ प्रहर योध यहण होनेसे कमी काल 
समना १६ सुरोदरागे कंहता सू्यं महणं 
होय तो १२ प्रहर २० उवक्त॑तो कहता पच- 
` द्वियका कलेवर निर्जचि देह पड़ा होवे तो 
च्चारो तरफ १००-१०० हाथ अमाई २१ 
। आश्विन सुदि पूरणीमा असमा २२ कार्तिक 
वदी परतिपदा ‹ प्रथमा) असस २३ 
कार्तिक सुदि पृरिंमा असाई २४ सगशीरप 

प्रतिपदा असभाह २५ चेत्र छदी पूर्णीमा 


[{ २७९ } सीस बोत्न संग्रह ! ` 


छ््रा नच्‌घ्रसे खाति नने तक असार 
लनिणना ओर सदा गिणएना, ५ निग्धाए 
. कहता कंड़केते आढ प्रहर की असार ६ 
सुमे कहता वाल्च॑द्र शुष पक्की पडिवा 
` द्वितीया त्रितीया ए तीन रामेँ, चंद्रमा 
रहे वहांतककी अंसाई ७ ,जरकाले क्ता 
आकाशुमे मतुप्य पशु पिशाचादिकके चिन्ह 
दिखे वहांतक असाै,> धुम्मीए कहता 
काली धृहर पड़ वहांतक असम्ाई ६ महिये 
कहता श्वं त धूवर ( मगरवा ) पड़- वहांतक 
- असमा ~ १०. उघाए ,कषटतां आकाशम - 
धूलका गोटा (दोटा) चह हवा दिखे वहांतक 
असम्पोई १९१ सरंस० - कहता मांस. दमे 
आवे वहांतके असारं १२ सोणी कहता 
र्कं ( लोही ).र्टिमं आवे वहांतकं अस 
भाई ३ अदी कहता अस्थी, ( हडी ) इष्टि 
` भें आवे वहांतक असस्ाई- १० उब्ार कता 


हः 


दितीय भाग।, [ २७५ } 


; भिष्टा रष्टिसे यावे वहांतक श्सस्पाई २५ 
~ सुसाण कहता श्सशौनके चारो तरफ १००, 
१०० हाथ असम्राई १६ राय मग्णे कहता 

* राजाके सत्युकी द्रूसरो राजा वैसे उटेत्तक 
। " हडताल रहे वहांतक अस भाईं ९७ रायवुगयं 
-कता राजीरोका युद्ध होवे वहां तकं सं 
` भाई १८ उंडवरागे कहता देद्रयहण होय 
तो जगन इ .उखष्ठी ८ प्रहर खथ्रास -दहनेसे 

` १२ घरहर योडा अरहण नेसे कमी काल 
समना १६ सुयोवरागे कहता सूच्यं घहण॒ 
होय तो १२ प्रहर २० उवत्ंतो कता पचे- 

- द्वियका कलेवर निर्जीव देह पड़ा होवे तो 
-चचारो तरफ १००-१०० हाथ अममा २१ 
आश्विन सुदि पृीमा असाइ रर कातिंक 
वदी प्रतिपदा (प्रथमा) असम्पाद्‌ २३ 
कार्तिक सुटि परिमा परसभाई २९ शगशीषं 
श्रतिपदा असमा ४ पप्र सदी पृणीसा 


{ २७६ ] इउत्तीस बोल त्रदे । ` 


~~~ --~+ ^ * 


असमः!इ २६ वेसा वद्धी प्रतिपदा असकाइ 
२७ आषाढ सदी `पूर्णीमा असमाइ रत 
श्रावण वदि प्रतिपदा असमा २६ भाद्र 
दि. पूर्णीमा असा ३० आरिवन वदि 
¡ प्रतिपदा ये १०, दिन आर रात संपृ 
- असभ पालना ३१ प्रभातत- ३२ दो प्रहर ' 
( मध्यान्‌ ) २३ -शाम ३० मध्य रात्री ये ४ 
वक्त शेपकी ( येदली ) ३१-३२-३३-३९ घी, 
: एकेक सुहृत असाद ये ३९ , असमा 
, ˆ टाल्षकर सूत्र भणन्ा 1. ` 


द्वितीय मागः। . [{ २७5 ] 


~ ॥ पैतीसमा बोल ॥ =. 
† जक 8. 
 “ २ इर्दतकी वाणी के ३५ यण %&। ` 


१ संस्कारयुक्त घचन वोले, २ उच खरसे 
बोले, जिसको एक योजन तक केटी हई परि 
षदा अच्छी तरदेसे श्रवण करती हे, ३ सादी 
भाषा परन्तु मानपवेक शष्दोमें वोले 
“रतु ” इत्यादि तुच्छकार वाचक शब्द नहीं 
घोले, जसे आकाशम महा सेध ग्जारव 
होता है, पेसे ही श्रञुकी वाणी भो गंभीर होती 
ह; पौर वाणीका अर्थं मी गंभीर-गहन-ञंडा 
होता है, अर्थात उच्चार ओर तत्व दोनोमें गभीर 
वाणी वोलते है, ५ जेसे णाम च शिखरव॑ध 

नोर-- @ प्रयु वाणीके यै गुरणोकी तरफ़ हरक उपदेशक 
क्न ध्यान लगाना चाहिये, युरोपीयन बाधो श्रोतागणएपर अगज 


असर करते है उसका सवव यद्‌ दै करिये लोग दपदेश देनेकी 
हषी अभ्यास फरते दै! । 


[ २८० ] शछ्तीस योल संप्र । 


न 


प्राकर दे, तथा नि.सार बात संसारीक 
क्रियादिककी थोडे परी करे विस्तार नहीं करे 
शय बात रूप करे-फेला खुला अर्थं प्रकाशं करं 
कि. छोटासा चालक भी मतलव सम जाय, 
१६ खवश्लाघा आर परनिंदा रहित प्रकाशे 
देशना अपनी स्तुती ओर न्यकी निंदा 
नहीं कटे, ( पापको निंदा करे परत पापी की 
निंद वही करे )*२० मधुर ` बाणीसे उपदेश 
करे; 'दूच ओर मिधीसे- भी अधिकं मिष्टता- 
माधुयत प्रसुकी वाणीरमे हे, इसलिये: श्रोता 
जन व्याख्यान खोकर जाना पंसद नेहीं करते 
२१ ममेकारी'वचन न ` कहे, जिसंसेःकिंसीकी 
छानी बात 'खुली होवे एेसी'वात न करे, २२ 
योग्यता देखकर - युणएकी श्रसंसा करे, -खशामंदः 
न'करे, योग्यत्तसे अधिक युंण न `क, २ 
साथ घम भकारे, जिसे उपकार हेवे,- तथा 
प्मात्ाथं सिद्ध दोवे पेसा कहे ३४ अर्थक १ 


दवितीय भाग । न रत] 


सच्छपणा न करे श्र्थात्‌ चित्त भिच्च करके न 
फरमवेः, २५ शुध घचन कहै, भ्याकरणके 
नियमानुसार शुद्ध भाषा भरकाशे, 9 २६ सध्य 
स्थपशे प्रकाशे अर्थात्‌ चटुत जरसे भी नकी, 
बहुत जलदीसे भी नदीं, चौर धटुत धीरेसते भी 
नही, इस तरह बोलते, २७श्रोतजनोको प्रसुकी 
वाणी भ्चमस्कारी लगे कि वाहा! प्रमूके फर- 
मानेकी क्या चतुरताई,मौर क्या शुक्ति दै!" 
२८ हषंयुक्त कदे, जिप्तसे सुननेवालेको वहु 
साका वेसाही) रस भगमें *२६ विलं रदित 
के, विचमें विश्राम नहीं सेवे, ३० सुनमेवाला 
जो प्रश्न मनमे धारकर अया होत्रे, उसका विना 
पे ही खुलासा हो जावे इस तरह प्रकशि, ३१ 

नोट-- & घ्याकरंएक कितनी जरूरत ह खो शस परे 
ध्यानमे तेना चादिये, श्रञयुदध वाखोमे अर्थं हितकारक होनेषर भी 


श्रोतागणके इदयमे बात जती नदी है, दस लिये रपदेशक बं 
फो लाजिमदहै कि मगवानके गुर्णोक्ना ्मनुक्ृरण करना भौर 


शुकी आआज्ञादुखार व्याकरण भी पटना । ~ 
36 


[ २८२ } छत्तीस बोल सम्रह 1 


अपेक्ता, वचन कहे ; एक वचनकी , अपेक्लासे 
-द्सरा वचन कहे, ओर जो. फएरमावे वो श्रोताके 
'ष्टदयमें ठसता जावे, ३२ अरथ--पद-वण-वक् ` 
सवं जदे जदे फरमवे,ः ३३ सात्विक वचन ` 
` प्रकाशे इंद्रादिक बड तेजखी परतापी "आ ` जावे 
, सो भी उरे नहीं, २४ जो अथ फरमाते है, उसकी 
सिद्धी जहांतक न होवे वहांत्तक दस्रा {अथं ` 
“ निकालि नही, एक वात.टद़ करके दूसरी वात 
पकड़े, २५. चाहे कितना लवा समय ` उपदेशमें 
चला जावे तो भी.यके नही, उर्साह वहता ही 
६३ { - 1 ५ \ 


` 1॥ खत्तीशमां बोल ॥ ~ˆ 

9 + ( +> # 
३६ आचा्यके छत्तीस खेण--पांच महावतं पां 
५» पांच इन्दर जिते १०.च्यार कषाय निवार 


~~ 


[,२८४ ] उक्ती बोल संग्रह । 


पण) दो प्रकारका, १ छव्यसे तो उपधी 
भंड उपगरण थोदी रखे ओर भावे कथाव 
कम करे, ११ उयंसी कहता. उपसगं उच्यन्न 
हये धीयं धरे, १२ तेयंस कहता महातेजखीं 
-१३.वच्य सी कहता चतुराइसे बोले किंसीके - 
छलमे' आवे नही, १९ जसंसी कहता यष 
वन्त आचार्यक यह च्यार बोल खभाविक 
पाते है, १५ ,जिये कोह, १६ जिय मारे, 
९७ जीये माये, १८ जिये लोहे, . १६ - जिये 
इन्व अर्थात्‌ करोधमान माया लोभ ओर 
श्रोतादिकं पांच इन्द्रिय रुप महासर ओक 
जीतते है, २१ जिये निदा कहता ,दूसरेकी 
निंद्य करनेसे नि्वत्तते है पापको - निदे 
परंतु पापीको नहीं- तथा निद्र अल्प, २१ 
जिये परिसंह कहता. चुधादिक'परिसह उत॒ ` 
पन्न हुवे चलायमान, न -होषे, २२ जीविय 
भललमरणभय -विप्पसुक्रा -कहता बहुतकाल 


[॥ 





द्वितीय माग1 -[ र्ट ] 


जीणेकी आशु नही ओर मरनेका इर नही, 
२३ बयपहाणे महा व्रतादि चृत करे परधानं 
-होवे, २९ युग्पहाणे कहता नाती आदि 
. यण करके प्रधान होवे, २५ कारण पहाणे 
कहता क्रियावन्तके ७० युण॒करके प्रधान 
-होवे, २६ चरण पाणे कहता चारिच्रके ७० 
ण करके प्रधान होवे, २७ निग्गह पहाणे 
कहता अनाचारका , निषेध करनेमेः - पधान 
होवे, अखल्लित जिनकी आज्ञा प्रवते, २८ 
निच्छयं पहाणे कहता षट्‌ दरव्यादिकका 
निश्चय करनेमे' प्रधान होवे, राजादिक की 
सभामे' कोभ न पामे, २६ विया पहाणे 
- कहता रोहिणी भ्रमुल विवासे" प्रधान होवे, 
३० मंत पहाणे कहता विषं परिहार व्याधी 
निवार व्य्॑नोप सगं नाशक इसखादि मंत्रसे 
प्रधान होवे, ३९१ वेय पहाणे कहता यथुरा- 
दिक चारही बेदके जाण दवे, ३२ वंभ पदवाशै ` 


~ 


£ 1] त्ती चोल संह । 


कहता -ग्हयचयंमे प्रधान होवे, - ३३ एय-' 


पहाणे कहता नेगमादि सातनय स्थापनेसेः 
प्रधान होवे. ३४ नियम पहाणे कहता अभि- 
-ग्रहादि नियम तथा प्रायश्चितं विधि जांणएने 


:सें प्रधान रोषे, ३५ सच पहाणे कहता महा- 


सस्यर्बन्त; ३६ सोय पहाणे कहता शुची दोय 
.परकारकी `१ द्रञ्यतो लोकमे-अपवाद होय 
-पेसा'वल्नादि.-न पहरे ओर भक्रे पाप -मेले 
नसे न तरडाय1 7; ~~~; . 


1, नस ~ ~ = ~ ~ 


,---- .॥ दहा ५ ५ 
क 
रवार" करः जोरिके; ` युंणवंतसं -अरदास। 
अरूपवुद्धि मोहिं जाशकेनमंति कीज्यो कोर्हास्य ॥ 
बल लिखी, फते कर, पंडित सं अरंदास । 


~ ॐ + 


हीणं जो मं, कल्यो सुध भांति व्रकाश्‌ 1 


----~~ 


दिनीय भाग । [ २८७ ] 
¶ ओढो अधिको आमो पादो लिख्य होय 
तेनो मिच्छामि टुक्रडं ॥ 
॥ सेव भते सेवं मते ॥ 


॥ तेमव्र स्यम्‌ ॥ 
शान्तिः। शान्ति. शान्तिः!॥ 





त क = 
५ म 
4: ४ 
य 9 > 
१८५ भ (४. 


॥ श्री सवन्ञाय नमः॥ 

अहत सिद्ध चार्यं उपाध्याय सवं साधूम्योनमः 
~+ 6६86 

॥ दोहा प 

पर द्रध्यने ते प्रीति, है संसार अवबोध । 
ताको फलगति चारिमे, प्रमण कयो रू तमोष ॥ 
निमल हे निज श्यामा; देहे शअ्रपावन गहं । 
जानि भन्य निजे भावक यासं तजो सरेह ¢ 
धर्म करत संसार सुख, धमं कर्त, निधान ( 
धर्म पंथ साधे विना, नर तिव॑च समान च 
धमं विना सुख जीवड्धा, ते भम्यो मञ्य अनत । 
भढ पणे भय्य ते.किया, इम बोले भगदेत # 


¢ 


3 


[ २६० ] छत्तीस-वोल सम्रह । 


॥ अथ १३ गणवकतैे नम ॥ "` 
996८५ क 
१ श्री इन्द्रभूतिजी ६ श्री संडी पु्रजी 
२ श्री आश्नभूतिजी श्री मोरीपुत्रजी 
(श्री अभरिभूतिजी ) = श्री अकम्रपिततजी 
३ श्री वायभूतिजी श्री अचलभूतीजी 
४ श्री विगतस्वामीजी १० श्री मेतारजजी 
५ श्री सुधर्मास्ामीजी " ११ श्री प्रमासजी 


^ 
\ +~ 
) 3 3 


 ॥ खथ १६ सतियोके नाम ॥ 


1 


----० 1१ <9<€- - १ 
!१ श्री ब्ाद्यीजी ६ श्री ोपदीजी ~! 
२श्नीसुदरीजी ` ७ श्री राजमतिजीप 
*३ श्री कोौशल्याजीः _ म श्री चद्नवालाजी' 
९ श्रो सीताजी ६ शनी सुभ्राजी ~. 


५. श्री कुतीजी --- १० श्री चेलणणजी `~ 


\ 
१ 


द्वितीय भाग । [ २६१ 1 


} शिवाजी (जेवाजी) ९४ श्री सुलसाजी 

बरी पद्मात्रतीजी ५५ श्री दमयंतीजी 
त्र सृगाव्रतोजा ६ श्री प्रभावतीजी 

इति १९ गणधर । 

१६ सतीयोे नाम समाप्तम्‌ । 

, यह ९९ गग्एचर, १६ सतीयो उत्तम पुरुषो 
ग हारी व्रिकाल वारम्वार चदणा नमस्कार 
जो \\ ॥ 


„~ -------~ 


1 नीतिके देहा ५ 


जो ते कटा वोच, ताहि वोह त्‌ टूल 
तोकं फलके पूल है हे विरसूल्ल ॥ 
दरवलको न सताईये ज्ञाकी मोटी हाय । 
मुई खालके खव से, सार भसम हौ जाय ॥ 
सेली घानी चोलिये, मनका अपा खोय 1 
मौरनको शीतल कर? अपो शीतल दोय ¶ 


[ २६२ 1 तीस चोल संय 1 


जहौ दया तहं धम है, जदह लोभ तह पाष । 
जहा कोध तहं काल है, जहा चमा तह आप । 
साच वरोवर्‌ तप नही, कूठ चरोवंर पाप "\ 
जाक्ते हदय साच हे, ताके हदय आप ॥ 
मूठ कबहु नदिं वोलिये, स्यूठ पाप को मूल । 
भ्टेकी कोड जगते, करेपतीति न भूल ॥ 
संगति कीजे साघु की, हरे ओर की व्याधि 
आओोदी संगति कर की, आटो पहर उपाधि # 
बराजो देखन से चला, बुरा न दीखे कोय । 
जो दिल्ल खोर्जो पना, सुकसा व॒रा न कोय । 
खमे सुमिरन सव करं युखमें करे न कोय । 
सुखमें जो सुमिरन करे, दुख काहेको होय ॥ 
संचय करिो हे भले, सो अपरे बहू काम । 
पाप न संख्य कीजिये, जो अपयश्॒ को घाम । 
वुरो मागिवो जगत मे जाते हो अपमान 1 
त्तमा मागिवो ईशु तं, मलो यही कर ज्ञान ॥ 
श्ल से विया एाइये, श्रम ही से धन होड ¦ 


| 


द्वितीय भाग। [२६१ ] 


अपनी पटु च विचारीके. करतव करिये ढोर । 
तेते पात्र पसारिये, जेती लावी सौर ॥ 
देवोःअवस्र को भलो, जासों सुधरे काज 1 
खेती सूखे षरसिवो, धनको कौने काम ॥ 
प्रकृति मिले मन मिलत हे, अनमिलते न मिलाय 
दूध दही ते जमत है, कौजी ते एटि जायं प 
जो समभ जिदि वाको सो तिहि कै विचार ! 
रोगं न जाने उयोतिची, वेय रहनी चार ॥ ` 
मूरख को पोथी दई, वांचनं को युन माथ । ˆ 
जैसे निर्मल श्रारसी, दईं अधकेहाध॥ `` 
वरे लगते सिखरे वचन; दिये विचारो आप । 
कंडी सेयंज' विन पिये, मिरे न तनेकी तप ॥ 
कर बुराई सुव चै, केसे पावे कोय ।, ˆ: : 
रोपे विसा अक को, आम कहां ते होय 1 
"रे सन”"रहिवो वा मलो जौ लो शील समूच। 
शील डील जच देलिषए, तुरत कीजिए दू. ॥ 

1 7 ॥ संग्रहकर्ता उठेकणं सेवय ` ` 


१1 


{ २६४ ] ऋत्तीस-बोन समह । 





अहिर धाम मदिरा पिव, दूध जानिये तात, ॥ 
असत २'गकफे वास सों, युन अधयुन ह जात्‌ । 
दूब पिवे कलवार घर, मदिरा सवहि वुकात-॥ 
विद्यावन्तहि चाहिए, पहिले-घम-विचार ! ,~ 
तासों दोउ लोक को, सधत शुद्ध उ्यवहार र} 
प्रातहि उटिके नित्त नित, करिये पको ध्यान्‌ 
जाते जगमें होय सुख, अरु उपजे सतज्ञान ॥ 
काहू, ते' कडवो वचन, कटौ न -कवहू जान । 
तुरत मनुजके हृद यमे, छेदत.हे जिमि बान ॥ 
- पद्व, में कबहु, नहीं, नगा करिये- चूक ।- , ,- 
कपट लोग मागत-फिरहि , सहहि निरादर भूक ॥ 
मीटी बोली बोलिए, करके सव सों धीति + 
करे प्रेम तासो .सकल, लखि शुके सारिक रीति,॥ 
खनिके टुजनङ़े वचनः-हो रहिये चुपचाप !., ˆ - 
कर जो समता तासुकी, नीच कहावे आप -॥ 
“होय शुद्ध मिटि कलुषता, सरसंगतिको पाय, 
जसे पारसको परस, लोह कनक ह~ज्ञाय ॥ - 


द्वितीय भाग.। [ २६७ 


भेम भाव परकासीया. सव कुं गया वभोय ॥ 
भक्ति प्रान सेहत है, सनदे कीजे माव। 
परमारथ परतीति मे, यह तन जाय सो जाव ॥ 
साहेव को धर दूर दै, जेसी लवी खजुर । 
चे तो चष्ठेप्रंम रस, गिरे तो चकना चर ॥ 
पद पट के कितने मूये, परित भथा न कोय । 
दई अच्तर परमक, पटर सो पणिडत होय ॥ 
जव समे मरने से डरे, तव लगभ्रमी नाहि! 
धड़ी दर हे प्रम घर, समभ लो सन सदि ॥ 
पाली मिले न आपको, आरन वखसत खीर 
आपन मन निश्चल नही ओरन्‌ वधावत धीर ॥ 
गजल--जगदीश्‌ युए गाया नही, 
। गायकः हृश्मा तो कयाहुमा । 
प्रितु मातत सन भाया नदी, 
लायक हया तो क्या हा ॥ 
खाकर नमक निज सेहे का, 
सेवाकतेजो मुंह फेरत । 
38 १; 


८ 


[ २६६ ] छत्तीस व्रौल संग्रह । 


॥ दोहा ॥-- "`. ~ 
क. 
फल कारन सेवा करे, तजे न ~-मनसे- काम 
के कवीर सेवक नदीं; ॐ चौना दाम! 
सेवक सेधा , मेर, -अल्त ` करी: न जोय; 
दु.ख सुख सिर ऊपर सहे, कटे कवीर,समसाय | 


सेवक ,सेवा - मे ` रे, -सेवक करिये. सोयतं 


कटे कथीर सेवा विना, रसिकः.कभरीन्‌ होय 
मेरा मुभ पर ऊख नदीः जो ऊ है.सव तोर: 
तेरा तुक; को सौंपतेः.क्या. लगेगो मोर । 
दुःख सुल एक समान करु हष शोक नही ज्या 
परोपकारी नही- कामता, उपज शोक्‌-न ताप । 
प्रेम भाव इक चाहिये. सेष. अनेक+चनाय 

चाहे घरमे वासर कर, च्राहे.वन मे जाय 
जोगी ` जंगम .- सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश 1 
चिना प्रम पह चे- नही. टलभ, सत्युर-दे शः॥ 
जहां वाज. ब्रा, करे, पी. रहे न, कोय 


द्वितीय भाग 1 { २६६] 


भवसागर तर जाय ॥ 
कहना था सो कह चुके 
अव कुं कहा न जाय । 
एक रहा दूजा गयाः । 
दस्थि लहर समान प 
॥ संप्रह किया ॥ 
॥ जुगराज सेटिया बाल अवस्था ॥ 


~~~ -- = 


॥ 


, १३६ वोल मूरखैरा ॥ 
४ - 
९ विना भूख खाय सो मूर 1 
२ अजीर्णीथकां खाय सो मूर । 
३ कर्जा करके वे सुतलवी चीज खरीदे ते 


मूखं \ 
छ लामके समयं आलस तथा कलदहादि 


श 1 


भ 


करेतेमू्ख \ › ` 


[ २६८ ] त्ती चोल संग्रह्‌ । 


~~ ------- ~ 


चाकर नही चह चोर द, 
खाया लमक तो क्रया हुत्रा # 
मात पिताककी जीते जी, " ष ५! 
जो सेवा छख न चन पडी } 
, त्व म्र के पी; ~ ध 
¦ श्राद्ध रो तपण किया तो क्या हुखा पः 
दोहा--जिस जोवन के कारणे, - ~: 
इतना करे, गरूर ।` ~ ~ 
चह जीवन पल सात रहै, + 
अन्त धुर की धुर ॥,ˆ ` ~ 
अन्याईं राजा मिला, , ` .. 
जेसे पेड खजुर । 
प्रजाको - खया नही; 
फल लागे अति दूर ॥ 
सुख दानी जग तारनीः 
जापर होत सहायः! 
- धड़ भागा वह्‌ जन वसे, # 


+ 


 स्ध] 


, द्वितीय साग ) 
आवसागर तर जाय ५ 


कहना था सो कर चुके 
अव कुड कदा न जप्य । 


सक रहा दूजा गयाः 
दरिया लहर समान 1 

1 संग्रह किया 
“ ¶ ज्गराज सेदिय चाल अवस्थाने ॥\ 


¶ ३६. बोल मूखैश ॥ ` 
_ „~ 


९ विना भूख खाय सो मूर्ख ! 

२ अजीणेथको खाय सो मूर 1 

३ कजा करके वे मुतलवी चीज खरीद ते 
मखं \ 

~ 9 लाभके समयं माल 


करे ते मखं! 


\ 
४ 


स॒ तथा कलदहादि 


[ ३०० ] छत्तीसर बोल संग्रह । 


~~~ --~ ---~- - -------- ~~ ~ ~~~ ~ ---- ~~~ ~ ~~~ ~~ 


५ कर्जा देती घखत इतनी बाते विचारने 
योग्य हे हैसियत्त संपदा धन नफाया टोटा तेत्र 
राजाका कानून चलण संगत साख सोभा प्रकृति 
पक्त संपत परिवार नियत काम करता पुरुष 
इत्यादिक तपाल करयां विगरउधार याने कजा 
देवेते मूख 1 

६ सामान्य बात करते कठिन भाषा, बोले 
ते मूख । 

७ अपणी वृद्धिका गवं कर दुसरेकी हित 
शिच्ताका वचन सुनके च्छोध करे ते.सखं 1 

८ कुलमदः करि (छलका मद करके) किसी 
का विनयन करे ते मूख । ` - 
£ स्वरीर नीरोग थकां ओओयध (दवा) 
लेवे ते मूख । मै 

१० घुढापेमें विवाह करे सो मूर्खं 

११ निंबुद्धि दोय बडे अधिकारकी (मधि- 

५ कारी होनेकी) इच्छा क्रेते ^ । ४. 
र ४६ 


ध ॥ ॥ 
6 “कीः 


० 


: १२ अन्याय करी महत डपन) चाहिते 
भूषं । 
~ १३ अपने ख(सीकी पीट पीडे निन्दा करे 
ते, मूखं । 
- -> १४ सुवे भोगनेके समय दुख ओर 
दरिद्रताको युल जाय ते मूखं । 
~ ९५ वस्तु परीचार्थं जहर खाय ते मृखं । 
१६ कपायके वशु आस्म घात्त चिते ते 
मूख ।- 
१७ धनवानसे' ओर परिडतसे' वाद करे 
ते मूख । 
, १८ प्रमादि ह्ये देवका आश्रय जे उद्यम 
न करे ते मूख । 
१६ पराया बल, धन, रूप, विद्या देखके 
इषं या ईरा करे ते मूख । 
२० प्रत्यचे दोषी प्र्ुष्यका वखांण करे 
ते मृख । १ 


[ ३०० ] त्ती बोल संमरह । 

५ कर्जा देती वखत इतनी घाते विचारने 
योभ्य हे हैसियत संपदा धन नफाया टोटाचेतर 
राजाका कानून चलण संगत साख सोभा प्रकृति 
प्त संपत परिवार नियत काम करता पुरूष 
इत्यादिक तपास करयां विगरउधघार याने कजा 
देवे ते मूख । 

६ सामान्य वात करते कठिन भाषा बोले 
ते मूख । 

७ अपणी बुद्धिका गवं कर दुसरेकी हित 
शिचाका वचन सुनके क्रोध करे ते खं 1 

८ कुलमदः करि (छलका मद्‌ करके) किंसी 
काविनयन करे ते मूख । 

£ सरीर नीरोग थकां ओषध ८ द्वा.) 
लेवे ते मूख । 

१० बुढापेमं विवाह करे सो सूखे । 

९१ निवुद्धि होय बडे अधिकारकी (अधि- 
कारी होनेकी) इच्छा करे ते मृखं । 


94 1 


३९ हिंसा करी धमं माने'ते म॒खं । 

३२ रोगी होय कुप्य करे ते मृख । 

३३ निधन चौर कर्जंदार इनकी परीता 
किये विगर विखास करे ते मखं । 

३४ लौकिक व्यवहार न जाणे ते मखं । 

३५ द्व्य कमतो होयके वडोकी वरावरी 
करे ते मल । 1 ‰ 

,,\ ३६ पिता; सेठ काम करे चाने काम करता 

थकां चेटा, युमास्ता बोढा देखे ओर उनकी 
मर्जी माफक कामकी मदद न देवे; उनकी 
भक्ति -वरिनय नकर, अला टाला करे लुकता 
धिता किर तो मृ ेलाही बद्धे रागे छोटा 
श्रौर सासुके आगे वहु जाणना । 


[क 
~ १६ र ~~; 


,.. { 9७ वोल्ल प्रस्ताविक्का॥ “` 
«-“ " \ (+त ` ¢ 


१जो चमक , दुःखोका मव होयरग्रौर 


{ ३०४ ] इत्तीस बोल संग्रह 1 


= ---~~~ ^-^ ~ 


सुखकी श्रभिज्ञापा होय तो धमरूपी कल्पवृच 
सेवो । 

२ धर्मकी जड़ विनय ओर" पापकीं जड 
व्यसन ( कुव्यसन ) है, यह क्रोडं मर धका 
सार है। । 

२ जिसके पास नित्य चमाङ्पी खेडगं है 
उसका क्रोधरूपी वेरी छुं नही कर सक्ता "` 

9 शोकरूपी वेरीकं ज्यादा पास रलोगे तो 

तुम्हारी बुद्धि, दिम्मत ओर धम ए तीनोका 
जडइसे' नाश हो जावेगा ।' ` । 

५ जैसे पुत्र विगर पालणो अौर वींद विगर 
( विना )जान शोभती नहीं तेसे हो धमं विगर 
प्राटमा शोभती नहीं } “ । 

६ जिके(जोजो) मनुष्य परलोकं माता 
तथा बहनके सदश्‌ (समान) समना हे ओर 
सव जीवीकु अपणी आत्मा समान गिणता है वह 
दुःखी नदीं होता यह वात शख दारा सिद्ध है । 


कष 1, - [1 ० 


~~~ ~ -~ 


:, ७ शाखलकरा भ्रव यूमशान (सश्न) भृमि 
श्मोर रोग पीडा ए तीन स्थान वैसम्य उपजसका 
सुख्प्र कार्ण हे। 
1 „~ वेसमजका सथं करमेवालेकं शाद भी 
शु्लकी तरह हो जातारे)!- ` ह 
.-- £ चुद्ध बहूनेका आर नया तकं उस्यन्च 
दोणेका सुख्य कारण मनकी शद्धिषहै। 
; १० तुमको दु. पड़े उस वक्त चिंता त्यम्‌ 
कर धेय यनो क्युकरि चिना कुच दुम हग्णेरी 
दवाई-नहींहे। चिंनासे-चतुगडं घरेगी आर 
, चतुरा अभावे (नही रहमेसे) तप जप रैर 
नियम किसके आधार रहेमे सम सम व्र 
समाधि फिसकं अवलम्धन करेगे वासे उस 
. चक्त धयं राखङफर धमं सेधण करना पएहीज 
- उन्तमहे! - . 
११ जो तुमको व एुनियासो उशङूरणा 
£ दग्र तो पराया ओगणतर प्रवेश्‌ न कर गुण्‌ 
39 


त 


ग्रहण करो मीखा ओर दितकारी वचन बोलो 
रौर उदारता यणएकी वृद्धि करो। ' "~ 

१२ अपणे हसते हसते कहते है किं क्या 
तुम्हारा हाथ दटृट गया? क्यात्‌ अंधादही 
गया १ पसे फेसे कट्‌ ( कड़वा ) वाक्य कहकर 
चीकणे कमे वाधते हं वो जव कमं उदय 
अविंगे तव रोय रोय कर भी छृटना सुशिकल, 
हो जायगा कास्ते वचन निकालतो वक्त सू 
शोच कर बोलना वयुंकि रीका तथा तर 
वारादि शखरका घाव दुकाइसे अच्छा! होय 
जवते परु वचनका धाव - मिलना कठिन है 
से हरेक वक्त विचार पृवैक घोलना । , ,, 

९३ सामायिक करती खत जिक्तका प्रणाम 
सखजनोकरे उपर अर परजनोके उपर ओर निंदा 
तथा परशंसामें समभाव रखेगे उसी हीका 
सामायिक मोक्तदायक होवेगा । 

१४ जसे रानाकी आज्ञाका भग करणेते 


द्वितीय माग \ . { ३२०७-1. 


स लोकप मलु्यको धन वगेरेका दड दोता 
> तसं री सवन्ञ सगवानकी आज्ञा नग 
से जीवको परभवम अनत सदम्नसणरूप दंड 


डंड) होता है 


,, १७ कडवा वचन कती, कृपणता खोर 
लल ख्भए्व प्‌ च्या दुगण त्यामोगे तब 
निश्चय धमेकग प्राति 


,--------~ 


[ ३०८ ] छं्तीस वोल्न संग्रह्‌ 1 त 


१ न० १॥ + 
#॥ वोल्ल शिखावणरा ४ ` 


=>‡६<=-- 4 
, १ मातापिता गुरु त्था मोटा रपरुषनं 
विनय करु । ` 
२ धे शने थानके सौनपणा धारण करवु 
इन्द्रियों सयेथा वश राखवी । 
९ एक अन्नुर शीखावानारने पण युर करर 
मानवु 1 | 
५. पोताना अत्रयुण शोधी काढटबु' 1 ' 
६ महोटा पुरुष चेर ( घर ) आवे तो उभ 
यइ सन्मान्‌ देचु 1 | ४ 
ˆ ७ दोस्तदारी मिच्राचारी पर्डितो साथ 
राखी 1 ५... ४4 
८ नर्वानचां शाच्ल वांचवानो अभ्यास ग 
खदु \ । 
६ जे आपणी सगी थती नथी तेनीं सार 


द्ितोय भाग।` [ ३०६ } 


घाइ अथवा वेहन वा माता कहीने बोलवानो 
रीवाज राखघ्रु 1 
१० पुत्र पुत्रीने नानपशाथीजसपरी संगत 
; राखवी सदविया तया धमना मृल्ततत्व शि- 
खाववुं । ` 
११ जवान अवस्थःमां पांच इन्दियोने वश 
करवी तथा राग द्रंष ्रिषय अने कपायादिक 
जीते । 
१२ सत्युना मुखमां र्यो दुं मारु आ- 
युप्य ल्षणमान्न नथी एम जाणी धम चख । 
१३ सवं वस्तुनो नाश थतो होय तो पण॒ 
पोता" वचन ८ सत्त वचन ) अवश्य पालबु । 
१४ करब होय ते वनते प्रयल्ल ज्ञाननी चने 
ज्ञानीनी विनय भक्ति. करव अने लघुनीति 


वड़ीनी ति. सान मेन अने भोजन करती षते 
शब्द उच्चारण न करव ।* ¦! ˆ ` 


‡ 1४ 


॥१ 


५, 


॥ 
१ ५ 


नदः 


` ३१० ] इत्तीस बोल सगह्‌ 1 


१1 नन्२ ॥ 
॥ बोल शिखावणश ॥ - 


क. 
९ रुप क्रोध दङ्कञयन वहीजे। 
२ भांग तमाखुं अमल तजीजे । 
- ३ बुरीगाररो संग न कीजे 
९ वेर बुराई कदे न लीजे । , 
५ न्यात जातमें एद्‌ न पाड्ीजे । 
~ ६ सात कुञ्यलनसुं अलगा रहीजे । , 
७ चोरी जारीभूठ तजीजे । 
--सस्वोटा द्मा रा वणज न कीजे 
£ मोह मायापरे निपट न कलिजे । 
१० अथिर संसार स॒' विरक्त रहीजे, । 
, ११. हस्य धमे बारे रत्‌ धारीज । 
१२.हकमें चाल खरो जस लीजे। 
१३ निरल्लोभी निभ्रथ युरु कीजे1.._ . .. 
१४ साचा सुख मोक्रा लीजे । 


1.1 


॥ न ॥ 


॥ वोल शिखावणरा ॥ 
6 

१ आवरकतग्ग कटे तो पचचरुकण उपयोग हूते । 

२ मनम संदेह होय सो पृद्ने रल्े। 

३ साधर्मिकु डोष लामग्या हवे तो प्कांत 
सिखामण 2 । 

साज स्वेरे व्रत पचच्लाण चितारे 
( संभाले) । 

५ जेसा प्राच्छित्त जाग्या होय तेसा दंड 
लेते । ४ 
६ साधर्मिसु चर्चा करतां विच्रमे वादन 
करे) 

७ भगर्वं्तका मागमे खंचातांण नकर । 

द पर्की ( पी ) चोमासी ˆनफो रोटो 
विचारे । 

६ विनय सहित अन्तर पठे तथा पठति । 


[ ३१२ ५ कत्तीस वोल्तं संयह 1 





१० तीर्धकरनी आन्ञ। सहित कोषं सिषा- 
चण देवे तो सत्य मने ` . 
१६ धमङ़े टिकराणे आयक संसारकी वात 
नकरे। ` ध - 
११२ धर्मी धर्मी आपतमें कलह राड न करे। 
१३ धर्मी धर्मके टिके छोड़के अर 
दिकणे जाय नदी । 
ˆ दथ साधर्मोकुं डिगतेक्रं धिरकरे 1: 
१५ रोगी गिलाणोको बेयावच्च करे !. , ` 


॥ न० 2 ॥ 


# वाल शिखावणया-॥ ` 
॥ घर्मो पुरुषे योग्य ॥ 
५ 
९ बडोके वीचमे न बोले । 
२ ममो वचन नही वोल्ले} ;-, - ` 
; -३ माया कपटाईरा चचन नडी बोक्ते। 


. हिनीयमभागं} [३१६ 


४ हिसार वचन (दना खा उवाडा 
नहीं बोले! - - , ¢ 
५ हटषेचन नही बोले ! 
ष्भरूढा वचन नही-वोकल्े। - 
,, ७ तूर देकर नहीं वोने 
; ,,८ अरणमुहाततौ ८ अशगमनो ) नही बोले ! 
& मार्कट पड़े कोचर नदीं कर श्रुभ सन 
र्त 
१० दुवन्नन बोलेतोषछोधन करे। 
११ कोलाहल शठंड उपर क्रोध न करे। 
१२ युषकी अन्वा चले आरे छदे नृ 
चाले । , - 
१३, युषरी सवा कर्तो यङो गुह पाष रहे. 
१४ युरो सेवा करे तेने भक्ती मीरे पे" “ 
मलो तपस्वी शुरवीर्‌ कहीषरे) , ` 
“ १५ पांच इद्वियौरे , विषयपर तथा आरभे 


क्यं शद्धा नद्धा शरणे, - ५ ८ 
1 ५ 
460 


=-= ~~~ 


_[ ६९४ ]._ इत्तीस बोल सं्रह 1 __ 


¢ ०५४ 


४ कोल शिखावनय ॥ 
{९ >) 
१ मिश्रे कपट रखणो नही 1 


२ सहवान स्रीको भी विश्वास न करना । , 


२ अन्याय मागंसे दन्य पेदान्‌ करणो } 
9 चडोके साथे उर करो नहीं ) । 
५ नीच परूपके संग विवादः कर्णो न्दी । 
६ वेरीके ऊपर पर निर्दयी न होणो 1 
` ७ समर्थं होकर इसरेकी आशा भग नही 
करणी 1 
= किसीरकु सुटो कर्लकन देनी 


& किसीकुः खराव मालूम हीय रैसो वर्ती | 


मही खणो । 

१० जिस ठिकाण हणमन स्याद्या हीय 
षहा नहीं जाणौ \ 

११ चोरीकी चीज सील्ल लेणी नदी । 


॥ 


॥ 


दवितीय माग। [ ३१५ ] 


` १२ कयं तथा सतकार विगर किसीक्षे धर 
जाणो नहीं । 
१३ मता पितनी आज्ञा लोपणी नहीं । 
१४ सगां साथे कदापि विरोध र्णे नदीं । 
१५. कपरीफे आटम्बरको विश्वास न करणो। 
१६ अति कष्ट पड्यां यकं भी आत्मधात 
करणी नदीं \ 
९७ हांसी करत किसी पर क्छोध करणो 
जही । 
१८ कोई कोधरे वश हौ कर फडवा वचन 
आय कर कै तो भी न्यायमार्मं छोडणो नद । 
१६ मात्ता पिता शुरु सेड खामी ओर राजा 
इणएाका अरवद्ण चोला नही । 
२० ल हरम्‌ समान दुत्त उक्छष्छो बंधन 
नहीं भोर प्राणीकी हिसा समान मोख पापनहीं । 
२९ माता बहन भौर पुत्री साधे एक 
 आसण बवेखणो नहीं ! .-- 


॥ ]' छत्तीस चोत्न संग्रह 1 


“ २२ कोधी कृपण आलसी, कोर 'ठपसनीकी " 
संगत करणी नहं । ४. 4 
२३ धनकः बहोत प्यारहोय तो.भी अ- 
न्याय सु उपाजन करणो नहीं कारणः सोनेरी 
छरी कोड पमे मरे नहीं । `. -- 
, २४ कंदा।पी सत्य खोडन।(-नहीं । 


= ~+ ~ ~ ~ ज 


॥ नं० ६ ॥ 
, ˆ “ 1 बोल ` शिखावणरा ॥ 
2. + ^ "+ ्-- ;\ , 
¡` ९ अपने किसी दर्रे पुरुपपर उपकार किया 
हषे तो अपशे सुखसे उसको कभी दरसाणं नही ` 
चदलेमें पीठी कोई प्रकारकी छो न.रखनीः-। 
: '' २ किसी "पुरुषे कोई ओखणं देखके निंदा ` 
 स्थागं (छोड़) जहां तंक हौ उसका येण ही पणं 
करना} 1. 


[क सय 


द्वितीय भाग ।, ˆ {३१५}. 





-३ पर छीःएफली एकांतम इयतो वहां न 
बेटना ! , ` 45, 

४ अजाण वस्तु जिप्तका नामव युश नही 
जणे पेसीन खाना न ज्ञाना, 

५ कोई युप्त वात अपनी या- अपने , ईष्ट 
मिच्रकी या जिसको दुसरेने विश्वास जाण कर 
कही हते सो कदापि जाहिर न करना 1 , ~~" 

६ कोड भी मनमे चिंतवी बात 'ओहा- 
मनुष्यकं मूखेक्‌ चीक्‌ पागलकु न कहणी । 

, छ संकट आनेपर धमं धेय तथा त्य न 
छोडना ।! ` ~ 7 \ 1 9 £ 
जिस स्थानपर करश्च तथाः पापका 
कार्ण होते व्याग केरना ' या -बहांपर मोनं 
रखना 1.1 न “^ ४* 
; ,.& जिस ञ्य उपाजनमें ` जीवकी जोम 
धमकी हनि.खर उज्तका मय होवे ` पेसा- 
क्स्यने करना। -` - --* य 


[ ३१८ } इत्तीस्र बोल संप्रहे । 


--------~- ~ 


१० कृतघ्ची, कपटी, निर्दयी, अतिल्लोभी, 
निलंज, कुभ्यसलनी कौर मूख इनके साथ प्रीति 
न करना । 

११ अपनी इन्द्रियां विषय रागसे हर 
समय वशु रखणी । । 

१२ अपनी शुक्ति तथा लच्मी बुद्धि बलं 
चारके कायं करना जिससे दूस्ेंकी सहायता 
न सेणी पड़े । । ; 

१३ खतं (थका) द्रव्य कजां नहीं करणा! 

९९ निधनता श्र्थात्‌ दरिदतामें भी अकायं 
तथा अनर्थसे धनकी इच्छा नहीं करणी ; - , 

- -१५ अपने सजन ,तथा मित्रपर संकट -पड़े 

तो अवश्य सहायता करनी । - , द 
१६ वरत पञ्चान ज्ञेके निर्मला पालगएा । 

१७ भग्नीका उड जलका शुल्का सींग 

तथा, नखवाले ` जानवरका विषका ˆ जोगीका 

छुपात्न -खीका विन्धास्त करना नहीं इणके 


दवितीय भाग 1 _ [३१६]. 


+~ ~~-*~-~~ ~ ~--- -- ~ ~~ 


नजीक रहना नहीं प्रयोजन होवे तो मध्य 
भावे रणा । 

१८ दान देने युशजनकी सेवा मक्ति 
करनेमें विधया सीखनेमे धर्मक्कद्य करनेमे परो. 
पकार करने आलस्य प्रमादः ओर कृपणता 
रखनी नदीं ¦ 
1 १६ दुष्टं करललंकी निदयी लापर व्यसनी 
निलेज इव्यादिक मनुष्यके साथ मित्रता 
शुमास्तगीरी पांतिदारी तथी लेण देण वगेरदका 
च्यवहार करना नहीं । 

२० राज।, युर, माता, पिता, पंच, पडिन, 
नके सामने कपट. मूढ गेर अदयवी करना नदीं 
सरलपणे सची बात करना । 

२१ वह्लम सगा से मित्र से दटुभ्वी सै लेण 
देणको श्यवहार करना नदीं सु इुखमे 
सिरीहोला भोजन, वल्ल, आभूवण्का सन्माने 
करणा व धर्संका उपदेश देना व सुणना । 


३२० } हत्ती वोल संह । , 
, २२ अपने कुटुम्बक साथ विरोध, करना 
नही यथायोग्य सवको राजी रखना: "एमे 

साथ रहणा मिटा वचन वोलिणाः। ` “ 
२३ कोई सत्‌पुरु अपने घरपर, च॑ला कर 


वे तो आदर करना 1 7" ^, १ 
२४ खोटा तोकल्ला खोटा मापा. वः कुटी 
गवाही वर्जनीयहै1; '^ ` . « 


: २५ सेधुन, - भय; हांसी, क्रोध, लज 
गा मोजनके समय वजनीक हे 1.* “ˆ >: ' 
२६ राजा, तपस्वी, कवीश्वर; वैद्य अपण 
धका छिदरका ` जांण॒ रसोड्या, मंन्नवादी ` मर 
बडां पुरुषांके साथ विरोध करना नही. । . 7 
२७ ञ्रपने पातत छती" लदमी असंतोष : 
रखना नहीं ज्ञमम -लदमीका तोन भाग करना ` 
पथम्‌, भाग व्योपार दूसरा भाग वच्छ वखरा 
<. घर वखरा) -तीसरा,माग भंडारमे इस तरह 
तीन'भाग करे धनरा सनोष क्ररनेसे सप्राधि 


दवितीय भाग} { ३२१ ] 


रहती हे ओर अति लोम तष्शासे इख 
होता 

रद अपना पराक्रम ल्मी वुद्धि प्न 
सासम्री देखे धिना कोड मी काम में विवादसे 

` अथवा सानसे दरूलतरोकी बरावरी करना 
. नही । 

२६ अपने इष्टके अनुकूल धमकरत्यका 
निस्य नेम अंगोकार किया ह्यो सो हमेसा 
कर्प बर्की तरह सेवन करना आंतसे णड़नो 
नहीं । 

३० कोई भी पुरुप अपरे युणकी तथा 
हितकीवात सीखावन सूय कहै तो आदरसे 
सुनकर धारण करणा . ओर उनका जस 


मानना । ,, 
३१ जिस गावे लोगोसे विरोध- रप्र 


तथा राजवर्मोयोकी नाराजगी होवे -तो. उस 


॥ 


' . गांवमे वास्त नहीं करल १ --- ,\, 
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३२ अपनी आत्माको संसारके संयोग 
वियोग जन्म मरणके दुःलसे छुडानेके वास्त 
मोक्त मागेकी खोजना करणेकी खप अवश्य 
करणी चाहिये ! 


--~-------~ 


1 न० ५॥ , ध 
॥ बोल शिखवणरा ॥ ` 


95 

१ खोटी -सलाहदे फेसे कीलके पास मते 

जावो । (मं 

२ खोरी पन्त मत चैचो । 

३ मामले, मुकदमेके माम मत पडो, जिद 
को छोड न्यायको पकंड़ो जदी मोंहके उदय 
. कषाय वशु काम पड़ जाय तो पंच उल कर 

आपस करलो (मिटायलो, चिंता हैरानीसे वचो 
श्रररनि ( ^{{गगाद४) के पास मत जावो, 
जावेागे तो खस्चा देती वख॑त पछताना पडेगा । 


\. हती भाग। [स्ष्‌] 


टे जिस स्थानत (प्रासे) चिंता इख 
-उपजतो होवे तथा मोह जागत्तो होवे उस 
मामको छोड देना चाहिये, षान चकि स्थान 
< ध्म स्थान ) जाइजे । 

५ न्याय माम॑ सुत्र सिद्धान्त अनुसार 
चले उसे मामला, मुकदमा कभी लग 
नही सकता यह बडका कहना है सो 
सत्य हे! 

६ पीठ पीड कीणहीरी निन्दा न कर्णी 
जो सुणेतो वेर वंघे \ 

७ क्रोधीने ऊेडनो नही । 

८ आपय घररा छिद्र तथा सुख दख कि- 
रही सु" न कहणो । 

` ६ बडांघुः तथा मित्रषुः विद्रानघ् हेत 
चधाणो । 

१० पारका ओगण जाणतो हुवे तो भौ 
किणही अमे कहना नही । 





[ ३२९ ] उत्तीस बोल संग्रह । , 

११ नीच पुरूषने येइनो नहीं डतो रेकारा 
तु कारा बोले । ध 

१२ अदछांयां तथा उघाडे डील ( सरीर ) 
नगन नागा न सुहैजे ! 

१३ तीनकाल अशुभ बात न कीजे । 

१४ संसाररा कां उतावलसु न कीजे 
अवतर देखीजे । | 
१५ सूतां सागारी अण सण कीजे । 

१६ विमारी रोगचालो चलतो होवे जरे 
न रहीजे । 

१७ टावरारे वास्ते न लडीजे । 

१८ विन छंणया पाणी न पीजे । 

१६ सुल्या धान न खाईजे । 

२० रसका भाजनं तथा चराक दीवा प्रमुख 
उघाडा न राखी । 


२१९ घटी, ऊंखल वृल्हा देखकर ,जतनासे 
वापरीजे । - 


॥ 


4 


द्वितीय भाग । { ३२५ ] 


` २२ कर्जा देती वखत या कजदियां पहला 

हईैतनी वात्त जरूर विचारने योग है, हैसीयत 
संपदा-धत्, पंजी वेपार, नफा. शटा, केच, 
राजका. कानून, चाल चल, संगत साख 
सोभा संपत, परवार काम करता, परति, प्च 
नियत इत्यादिक । 

२३ कुमार्ग धन खर्चे न गमाईजे । 

२९ मारगमें तरुण (जवान) लुगाई रे 
साथ न कीजे । 

२५ बाह्रे नीकलेतो गाफिल न रदीजं 
चोकी पेहरो दील । 
२६ तृषा थका घणो पाणी न पीजे । 
२७ उकडौ धणो नही बेसीजे 1 
रद दिनरी घणी निन््रा न लीने "1 
२६ घरमे चावल रू'खं न उगाईञ 1 
३० आंवलीरी छदा न वैसीजे । 
३९ पाणीरो आसंगो स कीजे । 


| ३२६ ] उत्तीस बोल सग्रह (श 

२२ रीस करके टावर रे सायेमे न दीजै । 
२६ परं द्रव्यकी अयोग इन्छा नही कीजे 1 
५४ अनोनिसे. घन भेला नहीं कीजे । - ` 
३५ गुरु गमके विना ` सुका उपदेशः 

देनेको तस्पर सही रहीजे । ८ 
३६ सुता उर सामायिक कीजे । 
३७ निध्र थ साधुरो डरसण कीजे 1 
३८ धर्मरी दलाली चित्तु, कीजे । ` 
३६ माय वाप सासु ने दुख नही दीजे । 

` ४० बडोसे विनय रोलीजे। ` 

४१ पापरे काममें आगे मत धसीजे । . ' 
९२ धमरे काममें आलस न कीजे ` ` 
४३ उपगारी हडजे, सभोसे भलाई कीजे । 
४४.अण परखीयीरा विस न कीजे 1 
४५. परने पीड़ा उपज ते.न वोलीजे । 
४६ इयां जोयां विना न चालीजे , 

+ ४७ सुत्र सिद्धतिरो संग्रह कीजे । 


वति द्ितीय भाम) | ३२७ ] 

४८ निश्चय उ्यवहार दोन मानीजे । 

४६ नवां नवां श बांचशे पटरेयो 
भ्यास उद्यम राखीजे 1 

५० वालकने खोटे पणेसे भल्ली विया 
धर्म तत्व शिखाईजे । 

५९ दुःखी होवे तिण्रो उपगार कीजे, उप- 
-गृर करता दील्ल.न करीजे। 

५२सूटा ने सनडेजे 1 

५३ थलीरा गांवमे वसीञे तो अभिर 
जतन कीजं । 

९ लेखो चोखो करता ज्ञानरी वातत वांचता 
लिखण्छे करता चीचमें-कांड चीज देनी नही 
कांड घात पोललणी नही, यदी बोले ध्यान 
चखुकावे तो कोम करता दोषे उसको अणगमती 
लागे भूल पड़े गलती-आते फेर जसो अवसर 
देखे वक्तो करे । 

५५. गुरु, वडाङे वीचमें नही वोल्लणो । 


णः 
1 


{३२८ ] छकत्तीस वल्ल संयह्‌ । 





५६ क्रोधकी वात, चिंताकी वात, दु्गी 
वात, अपे खार्थकी अणगमती वात, घरका 
सींखणा षिगेरह मोजनकौ बघत या भोजन 
करतेको न कहणा चहिये । 

५.७ ज्ञानके उद्यम करणे वासते थोडी भी 
टेम निकाल ज्ेनी । । 

५८ नित्य नेम मर्यादा विधि सहितं शद्ध 
उपयोगसे करना । 

५६. साधु, साधीने निर्दोष अहर चढते 
भावेसे वेहराना । ६ 

६० किसतीका दिल मत दखावो } 

६१ क्रोधकी वखत चुपरहणा लमा करणी । 

६२ अपने उपर कोई अपराध करे तव 
चमा करके अन्तः करणसे माफी देना । . ,, 

६३ जकरूदी उठ कर नित्य नेम करे सो 
पुनवान जाणीजे, मोडो उरे तो भंडो दीश 
दारी अवि) ४ 


,:{" रदे सव जीवा कल्याण हो पेली" शः 
भवना भा 


$ भ ! 


यो 


॥ सवेया ॥ 


हाथी चेचल होय संड फौजा 
घोटा चचल होय भन असर 


= 
> 9, > ध 


) 
, १७ रडः , ॥ दोहा 


षतातो चेचल भला राजा पटित यज त्तरि) 
गष कहे छणो राव हर निश्चय चंचल 
नार ५ रि (४ 


सोहे ~ 

मोहे ॥ 

4४ 
न ष 


पणर ~ 


42 


[ ६३० } छत्तीस घोल संप्रह । 


~ ~~ ~~~ ~---~ ~ --~ ~ ---ू~---* ~ ~~ ~ ~ ~~~ * ~~~ 


#॥ सवैया५॥ ` ` 
29 ~~ # 
फूलं घणां पण सुरद नदीं कोण जाते उस 
वाड़ोमें। ¢ ~ 


१८ 


थोरकी लकड़ी जीव धणां कोण लेषे उसं 
भारीको ॥ 9 
रंग धणं पण॒ पौत नदी कोण लेव उस्‌ 
साडीको । ~, त 


) ~ 


भरतार के कणत नही चाजे- धरकार दं 
उस सारिको ॥ - 


॥ दोहा ॥ ` `" 
भीडो सबसे बोलिय सुख उपज कद ओर ॥ 
शी करण इक मंत्र है तजौ योल कटर ॥ ., 


उपाता--गेनपाल सेरिया; "`: 
कल्कत्ता- - ~ ~ग. 


भिक्रम सजत १९०१ वैशाख सदी ३. . 
4} ८ 


ज = 


_._____ ब्तीयभाग। [ ३३९) 

॥ कुःणंडलिया ॥ 

~ 

सलोती छोद्धी परी लभ दोडीयो नाय 
दूना तीना चौयुएा मांड्या चहियां सांय ॥ 
मांड्या हिया मांय तोलता घटतो तोले । 
पसेरीमें पाव मेल डे अरंगरूटा रे ओले 
लेता देता दामकी सो सो सोगन खाय + - 
लीलोती छोड़ी परी लोभ छोड्धीयो नाय ५ 
सुन साहाजी जीवश कटे हे उको उसेर १ 
सेता देता पाव कों तें घाल्यो किस विध फेरध 
घाल्यो किस विध फेर कसर राखी नहीं कोद \ 
चोका वार हजार उसरी तू करे कमाई ॥ 
साहेव लेखो मांगसी देसी ऊधो टेर १ 
सुण साहाजी संम्ाम कट हे उको उसेर ॥ 


[ ३३२ ] छत्तीस वो संयहे 1 


¶ कविता ॥ . 
छन्त 
रती विन रिद्ध्‌ रती विन सिद्ध रती धिन 
जोग सधं न्‌ जती को) 
रती विन राज रतनी चिन पाट. रती विन 
मानुष लागे फीकी ॥ 
रती विन भाई कषयो नृही माने रती विन.नार 
गिशणे ना पतीको। . ` । 
कवीं शंग कहै सुण शाह अक्रकवर एक 
रती विन पाव रतीको ॥ ॥ 
वातन से देवी ओर देवता ्रसन्न होत ! . - 
वातंन से सिद्ध ओर साधं पति कहलात है ॥ 
तन सें खेन. सुल्तान नरेश माने । 
गन से सेशे लोक लाखों ही कसाते है ¢ ,. 
भरर यंग स्व वसि होत चातन से ४ 
> पुश्य ओर पाय वहि जात है ॥ 
कीरती होती सव वातनसे} ; 


1 | ३३३ । 


सो मालुपङे-गत्त वीच वाति करामात है ॥ 
गंग तरंग दरियाव चहं {जन द को नीर 
पीवो न पीवो) 
जके हय हर नाम वसे जिन ओर को 
नाम लियो न लियो ॥ 
क संजोग सुपात्र मिले जिन पात्र को 
दानद्वियोनदियो। . 
कवी गंग कै सुण शाद अक्र कपटि 
मित्र कियोन कियो. _ - 
पक को ध्यावे टेको रटे रस.नान कट 
प्स लव्वर की । 
अवकी दुनियां गुनिया को, ध्यावत' शिर 
थत गांठ अटव्वर की ॥ अ 
, ज्ञाक्रो हरकी प्रतीत नहा सो करत है मस 
छ्मकव्वर की! ` क 
श्रीपत एक गोपाल को ध्यावत नदी मानत 


५८ 


८ 


संक जुजच्वर की 


[ ३३४ ] उत्तीस वोज संव्रह । 


कल्पदेन्न नं पारस की परा चितामणीको 
हष ना करिये । १५६ 

नहीं चाह इमे पट भूषशकी रस कूप मिले 
तोकाकरिये ॥ ० 

सुनि लीजिये सज्जन या जग मेँ -श्रपनी 
प्रपनी मत पाकर है । ध 

परवा नहीं प हमाड की हम चाहं 
आंख के चकर हे ॥ | 

त्‌' कुड ओर विचारत है नर तेरो विचार 
धरयो ही रदेगो । न 

कोटि उपाय करे धन-के हित भाग-लिखो 
इतनो ही लहेगो ॥ ~ ‰ ---- ~ 

भोरकी सां धरि पल माभि- सुः , काल 
अचानक शरान गहेगो । ~ }ˆ --, 


. राम भञ्यो न कीयो-कुढु सृतं पीर नर । 
५ रहेगो ॥ अ 4 = 


4 1 


, ' जी दसं वीस पचास भये सत होय हजार 
तो क्ख मगेमी 1 
कोटि अरव खरव असंख्य धरापति होनेकी 
ष्वाह जगेगी 1 
' सरम पतालको राज करो ठेष्ला अधकी 
अति आग लगेगी 1 
, सुन्दर एक सन्तोय व्रिना सट तेरी तो 
भूष कभीना भगेमी । 
सुरज ऊीपे नही अदरी चद्रीमे चंद छीपे 
नहीं बातत छाया। 
र्ण चद्टीयो रजपुत चिषे न्ह प्रीत चिषे 
~ नही पीर दिखायां ¶॥ 
चल नारी का नैन ङीपे नहीं दातार छिपे 
नहीं धर संगन आया । 
जोगी का भेष श्रमेक करो कर्म छिपे नदी 
` मभूत लगाया ॥ 
शूक जात वरी (जोहरी) जवहार कं परलवरेते 1 


{ ३३६ ] खत्तीस बोल्संप्रह । 
चूक, जातं चिता कलस्र-कराम (नहीं -कर्तौ ॥ 
चक जात वजाज नाप कपङ़ेके फाठवेमें + - 
होनी वललवान अजा सिंह से न सरतीं है ॥ 
जोत्तिष पुरान वेदः चक जात उचारवेमेः। - ^ 
मन्लाह्‌ हुकतियार नात्र जलहू,से, भरती-हं ॥ 
मठि ना कहे उस्ताद मजा रोसंके मारवेर्मे,4 
सोच करे भूख होनी हो तवं टारिनाय-टरती हे ॥ 


~~ ~ न 


= 
६ क ए 
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हितीय साग 1 ~` [ ३१७ ] 


"~~ ~~~ ---~ -~ ~ 


कर्मविपाक कथाका फिवनेक सामान्य 


कमं वंध एलका बोल । _ . 
संह करक लिखते ह्‌ 


~ ~ यश्चाक्तर 


 --> ० <~ 
. ˆ` १ फो पूज्यं उण जीवरे -सरीरमे घणा 
जीवारी उत्पत्ति होवे सो कीसे पपर "उदे 
(उरदय)सु ` . । 
उत्तर सु सिष्य पुरवल्ते मवमे घणा करं 
च्छरो आहार कीनो तिण॒ पापरे उदेसं। 
२ कहो पञ्य इण, जीवने भणंनो युखनो 


नही चतरे सो किणं पापरे उरसं १ - 
उन्तर--प्वंले- सवं अप भखीयो नहीं 
पेलेमे (सरन) भणंतां अतराय दीनो ति पापरे 


उदेसे 1 
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[ ३३८ } छत्तीस याल सग्रह । 


~ ~~ ~= ~ ~ = ज 4 


३ कटो पञ्च जीव काला कुदरसण अशभ 
वण पमे सो किण पापरे देसु १ . 

उत्तर-- यले भव रूपरो अहंकार मदः 
कीनो तिण पापरे उदे । 

४ कहो पृज्य इण जीवने कुंडो कलंक 
(आल्‌ ) आवे सो किण पापरे उदेतु? 

उत्तर पृवे भवे वारवार कलह -कर 
श्रटारमो पाप स्थानक वारवार सेवे , तिण 
पापरे उदेसं?' ) । , 

५, कहो पृञ्य इण जीवर वोक्लीयोः चा- 
्षीयो सुरे" नही सो किण पापरे उदेसं ए 

उत्तर--पवेले भव अपरो कियो ययो 
पेलेरो कियो उथापियो तिश पापरे उदे सं ।- > 

६ कहो पञ्य.इण जीवने, शावाश्ी ,जस 
मले नही सो किण पापरे उदेसं १ ~. 

उत्तर--पुवं भव जातसो ` अहंकार कनौ 

पापरे उदेसं 1 1 गदः 


ड 


1 


` = ७ कहो पूज्य इण जीवने घणो क्रोध अवि 
सो किण पपरे उदेसु' १ 0 
; उत्तर--पघले भव घणो लोभ कीनो तिण 
पापरे उदेसु' । ¦ - । 
{` म कृहो पूज्य इण जीवरे संसार श्रमण 
मिव्यो नही सो किंण॒ पोपरे उदु" ? 
„+उन्तर--पुधे भवे पोसा प्रतिकमणेम वि- 
राधना कीनी तिण पापरे उदेसु । , 
& कलये पञ्य इण जीवने देश परदेश जाषे 
परण लाभ हतर ` नही सो किण पापरे उदे 
उत्तर--पर्बल्े -भवः पोते दान दियो 
नदी , पेलेने देता अतराय दीनी तिख `पापरे 
उदेसु । 
, १० कहो पञ्य इण जीव पांच उदरी हीण 
पाड सो किसे पापरे उदसु ? 
" उत्तर--पव॑ले भव गाजर मूला कांदा 
जमिकंदये आहार कीनो तिंण पापरे उदु । 


[ ३४० | छत्तीस बोल्त सय्रह । 


१९ कहो पृञ्य इण जीव, पांच इद्रिरो 
वियोग पायो सो किण 'पापरे उदु १. ` 
उन्तर--पृव भवे वनस्पतिनी छेदन भेदन 
घणी कीनी तिख पापरे उदेसु । द 
१२ कटो पुञ्य, इण जीवने घृणी निद्रा 
आवेसो किण पापरे उदे? ˆ." ` 
-उत्तर-पृवं भवे दारु भागरो नसो घणो 
कीनो तीच भावे अति मदिरा.पाने पीया तिणः 
चापरे उदु ` 
१३ कहो पूज्य इण जीवरो श्रीर निरोगः 
नही रहे सो किण पापरे उदेसु -? - 
उन्तर-- पव्‌ भवे घणा जीव मोसीया तिए 
पापरे उदेसु ! 
९९ कटो पुञ्यं ॒आआ जीव लुलो पांगलो 
होवे सो कीसे पापरेः उदसुः? 
, उच्त--पूषले भव जीवान भागसीमे घालने 
कुटीया पीरीया तिण पपर उदेखुः । ~ 


1 


` द्वितीय भाग। [ ३४१ ] 


' ` १५ कहो पृज्य इण जीवने रोज धणो अशे 
सो किसे पापरे उद्घ? - 
,उत्तर- पूर्वे भव काची कुपलां . तोडी 
तिणु पापरे उरु । 
“ १६. कहो पूज्य इण जीवसं तपस्या हवे 
' नही सो किण पापरे उषसं? 
~ उत्तर--पृवेले भव आप तपस्या किधी 
नहीं अने पेल्ेने ˆ( इुससेने ) करताने अतराय 
दीनी तप जपरो मद कीनो तिण 'पापरे 
उदेसं 1 - 
१७ कहो पूज्य इण जीवने नुगा चेटा 
धरं सुहावे नद सो किण पापर उवसं १ ; 
उत्तरपूर्वे भव दान शील्ञ तप भावना 
भावी नहीं ति पापरे उदं सुं! 
१८ कहो पृज्यं इण जीवने सील सीखावण 
वाहाली (अच्छी ) लागे नही सो किण पापर 


उदेसं? 


{ ३४९ } चच चोल संमद्‌ । 


उत्तर---पृ्वं भवे आत्तं ध्यान र्द ' ध्यान 
ध्यायो तिण॒ पापरे उदे सं। 9 
१६ कहो पुञ्य इण जीवने सरजोवनमें 
दयापणो अवे नहीं सो किण पपरे उद स, 
उत्तर---पवे भवे धणा -मेला, मंत्र कीना 
तिण पापरे उदे सं। त # 
२० कहो पञ्य इण्‌ जीवने भरजोननपगाः 
(जवान अवस्था) में रंडापो अवे सोक्रीण पापरे, 
उदय (उदः) खु? ८ {7 " "५ 
उत्तर--पवे भवे जड़ासं रुख उपाड़ीया 
तिणं पापरे उदयसं। ; * 
२१ कहो पूज्य इण जीवते ऊुटम्बं घरमे 
सुख देवे नहीं सो किण फापरे उदटे"सं ` : 
उत्तर. भवे ठगी टगड़ीने दुध खोडीयों 
नहीं अने श्र॑तराय दीनी तिण पापरे उद. । 


` २२ कहो पूज्य आ जीव कांणो ` हवो सो 
किसे पापरे उदे सं? £ 


=^ ~~~ ~~~ 


द्वितीय भाग। [ ३४३ } 


उत्तर-- पे भवे -घोरकाचर फल फूल 
सूरसे विंधीया अने माल्ला किनी तिश पापरे 
उदे सुं। 

२३ कहो पृज्य,जीव आंधो हवे सो किण 
पापरे उदेसं? 

उनत्तर--पथेले भव दीसता जीव धानमें 
पींसे स्थावर चनुद्र जीवोंको पाणीमे उवोयके 
मोरे मच्छरको आग लगाय कर धुंवां देकर 
मारं ति पापरे उदे सु । 

२९ कहो पूज्य चओ जोव ईःखीयो हयो 
सो किण पापरे उदः सः) ^ 

उन्तर--पवले भव धरणी बुश कनी 
अणदिद्ी अणसुणी वातो कीनी ति ॒पापरे 


= , 


त 


[३४२ ] दततीस बोल संमह । 


॥ चोल कम॑विपाकर ॥ 
9 ग्नश्छश्छ्- ५ 
सामान्य कमेवंधं फल कहते हं । . 
` ` घोल प्रभनौत्तर ` ' ` ` `. 
-->ैः @अ--- 4 = 
१ प्रश्-प्राणीं निदधन किस कमटो / 
उन्तरः-पराया धनं हरणेसे । अ 
२.प्रश्ष- पाणी दरिद्री किस कमसत होवे? 
उन्तर--दान देततेको व्जनेसे, दान, सुपात्रं 
नेन देणेसं दया न पालनेसे ।, , ~ >. 

३ प्रभ प्राणी धन तो पोवे -परन्धु, भोग 
नहीं सके किंस-कमंसे १ ~ ,. 
उत्तर---दान देके पथतावनेसे 1, . 

९ प्रश्च---प्राणी अकुली-निपतियो '( श्रथात्‌ 
जिसं पुरुषके पुत्र पुत्री न होय › रितं केम॑से ? 
उत्तर---जो चन रस्तेके ऊपर हो जिनसे 
अनेक पशु ओर सनुष्य फल पल खे 


॥ 


४ धितीय भाग 1ˆ - [ ३४५ ] 
ओर छाया करके सुख . पे देसे -वृत्नोगो 
कटतरे तो | 
५ पक्ष-प्राणी वंध्या (ची वांकडी ) किस 
क्मसे' होते } 
उन्तर-- गभे गलप्रे तथा गभ गलनेकी 
अषधि देवे तथा गर्भवती सुर्गीको (ला ) 
वधः-करे आअओर एूलको अन्तर कडावे तो । 
६ भरक्षः-प्राणी भरत्या (वांभडी) किस 
कर्मसे' हषे १. ~, ' त 
~ उत्तर-वेगण आमदिका,, भूरथो- करै 
तथा हले करे तथो कदमूल खाय तथा सुर्गौ 
श्रादिकके अरे चच मार दाय ओर उगती 
यनस्पत्ति कृपला त्रोडे तो! 1 
, ७ प्रक्ष--भ्राणी अधूरे गभे गल गल जाते 
सो.किस कमस .. "= $ 
~ उत्तर--परथर स!र ,मारके; "वु नफे .-कचे 
फल पल पत्ते सोडे' तथा पंलीथोकेः माले तोडे 
44 


[ ९४९ 1_चृ्तीस्‌ बोल संहं । _ 


तथा मकंड़ीके जाल्ञे उतारे तो । 

द प्रक्न- प्राणी गम॑सेही मर ' मर जाय 
तथा योनिद्रमें आ के मरे किंत्तं कमस १ 

उत्तर ~ महा आरभ जीव हिसा करे मोट 
भुठ चोल, साधुको असुतो आहार, पान 
देवे तो 1 

६ प्रश्न प्राणी गंगा किस कर्मसें होय ? 

उत्तर ~ देवध्मकी निंदा करे तथा निर्य 
छस्की निंदा करे तथा युरूके पुरे भह भचको 
केचखिद्रदेखेतो ` 

१० प्रभ्र ~ प्राणी बहरा किंस कर्म॑से होय ! 

उत्तर ~ पराया भेद लेनेका लकः द्िपके 
वात सुनने तथा निन्दा सुणनेका खभाव होय 
तो। 

१९ प्रभ्न ~ प्राणी रोगी किस कमस होय ! 

उत्तर ~ गूलर आदिः फल्ल खाय तथा चु 
पकड़नेके पिंजरे वेचे तो , न 





दवितीय भाग! | ३९७ ] 


१२ प्रश्न - प्राणी चहुत मोटी स्थूल देह 


पाषे किस कर्म॑सं' ¢ 
~ उन्तर.- शह होफे चोरी करे तथा शाहका 


घन चुरावे तो । 
` ` १६ प्रच प्राणी कोद्र ( कोटिया ) किस 
कमसे होय ? 
उत्तर ~ वने आग लग्रे तथा सपक्रो 
मारे तो। 
` १९ प्रश्न - भ्रासीरे दाह ज्वर किस कमं 
होय? `. 


उत्तः- उड घल्ल गभे घोड़के उपर ज्यादा 
चो लाद त्था शीतं वा ग्मीमिं रखे तो ! 

१५ प्र ~ प्राणी सिरसाम अर्थात्‌ चित- 
श्रम किंस कर्मसे होय ? 

उन्तर ~ उंची जाति व गोघ्रका सान करे 
तथा छाने खाने अनाचार सयमांसादि भेचशं 


करके सुकरे ( नरे) तो, 


[ ३४८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


१६ प्रश्त ~ प्राशीरे खरी पुरूप ओर . शिष्य 
कुपान्न वेरी समान किंस कमंसे होय ? 

उत्तर ~ पिद्धले जन्ममे उनसे निष्कारण 
विरोध कियाहोयतो। . 

१७ प्रश्न ~ प्राणीरे पुत्र पाल्यापोसा मर 
जाय किस कमस? । 
` उत्तर ~ धरोट मारी होय तो) ग 

१८ प्रश्न ~ प्राणीके पेटमे कोड न कोड 
रोग चला रहै ( होता दी रहं › किस कर्मसे! 

त्तर ~ खाय पीयके वचा ख॒चा अत्तार 
निसार भोजन साधको देवे तो । 

१६ प्रश्न ~ प्राणी बाल विधवा किंस कम॑से 
होप ` - 

` उत्तर अपने पत्तिका अपमान करके पर- 

पत्तिफे साथ रमे तथा कुशीलनी होयके सती 
कटाषे तो 


२० प्रश्न - प्राणी वेश्या किस कमंसे होर्व-? 


- दितीयमभाग। | ३४६ 1 





~ -“ उत्तर ~ उत्तम कुलकी वहू वेटी विधवा 

हृष पीछे कुलकी लाजसे को अक्त ज्यतो न 

करने पे परंतु सरतंगतके अभावसे भोगकी 
वांखरखेतो। , 

२९१ प्रभ्र-प्राणीरे जोजोलखी व्याह सो 
मरे जेसेकी पुरुषकी खरी न जीवे किस 
कर्मसे? 

^, उत्तर ~ साधु काके खरी सेवे तथा त्यागी 
इई वस्तुको किर महे तथा खेतमें चरती "हई 
गौ ( (0 ) रास्ते लो । - 
` ररे प्रश्न ~ प्राणी नकं गतिम जाय किस 
कमेसे ) ॥ 
उन्तर ~ सात कृव्यसनस्वे तो 1 
२३ प्रश्नप्रसी घनाठ्य किंस कर्म॑से होय । 
ˆ उत्तर---छुपात्रको दान देकं आनंद, पे तो 


२४ प्रश्न ~ प्राणीने मनोवांछित भोग नित 
किंस कर्मसे ? 


4 


[ ३५०. ] _ चत्तीस बोल संग्रह । ____ 


, उत्तर - परोपकार करे तथा वड़की, टहल 
करेतो। 
२५ प्रश्च-प्राणी सूपवान किस कमंसे होय ! 
उत्तर - तपस्या करे कै । ,, । 
२६ प्रश्च - पाणी खगंमें किस कमंसे जाय ! 
उत्तर - चमा दया तप संयम करेतो। ` 


, ॥ कमं विपाक धमं कथोरा बोल.॥ 
† नक - + \ 
¡ शिष्य करहै--कोई जीव आंखे जलमलो 
देखे ते किण कारण धी होय ! ५ 
गुरू कहे---जे पूर्वे घणा कभावथी रूप 
निरख्या तेना प्रतापे, 
¦ शिष्य कंहे--कुबड़ो थाय ते कीसा-कमेने.उदे ¶ , 
यरू कह- जे पवे केटी जीवनो चुं 
( घात) कीधो तेना प्रतापे॥ ,, `, 


द्वितीय भाग । { ३५१ 1 


शिष्य कर्---खोज्थो ( खोजो ) होयते 
कीसा कर्मने उद ? 
, यू के---जे पृवं भवे वेदगिरीका काम 
कीषा तेना प्रतापे 

शिष्य कहे---जसकरतां अपजस पायते 
किंसा कम॑ने उदे? ` 

युरू कहे---जे पूर्वभवे सच्चीत एरव्याहिकना 
श्रोखद्‌ वेखदः घणा किना तेना प्रतापे, 

शिष्य कह शुरीरने विपे भगंदर रोग 
उपजे ते किसा कम॑ने उदे? 

शुरू कटे- जे पत्र" स्वहति करै पये 


जीवोने हणीया तेना प्रतापे; - ` ` 
“ शिम्य कटे--कंठमाला रोग 'होय ते किसां 


कर्मने उदे ! 

य॒रू क्---जे पष" घणा `माखला मारिय। 
तेना प्रतापे । व ( 

शिष्य कहे--शरीरते विपे, पाथरी ( पथरी ) 


[ ३५२ ] छन्तीस'वौल' संगे । 


रोग होय ते कीसा कर्मने उदे १  ,“ 

य॒रू कहे---जे पव भवे मेन घण सेवीया 
तेना प्रतापे 1 

शिष्य कहे---हषं रोग येय ते-कीसा कमने 
उद? र 

गुरू कहे- ञे पर्वे धृणी घाली घणा जीवाने 
सताविंया तेना धतपे। ह 

शिष्य-कहे- संजोगना. ब्रीजोग थाय ते 
कीसाकर्मनेउदे ˆ  - 

रू के--ञे पव माया कपटाई तथा 
मित्र कपटई कृतघ्नता कीधी तेना प्रतापे ॥ 

शिष्य कहे--शुरीरने विषे, खाज फटणी 
ष्वाले ते कीसा करमने उदे ? ७ 

रू कहे---जे पव घणा जीव उपर क्रोध 
कीधो भुर आजल्ञ दीधा तेना पतापे ॥ -- 

शिष्य के--कोई जीव बोलीर्थो,; अनेराने 
सुहावे नही ते किसा कर्मने -उदेः.- -- ~ 


' द्वितीय भाग । ~ [ ३५३ ] 


. शरू फहे--जे पवमव कचनकलानो 
हकार कौधो तेना प्रतापे । , 
शिष्य कहे--आपणो अण कीधा अपजस 
ऋअपकीरत वपे ते कीसा कर्मने उद १ 
गुरू कहै---ञे पर्वे छी हत्ती तेवारे सास 
नशद भोजाई देराणी जेटाणीनः इरया कीधा 
तेना प्रतापे ॥ , र 
शिष्य कहे---पुरुपलीग येदी खील, मे _ 
तेकिंसाकर्मनेउद१ ` 4 
` गुरू के-.जे पूर्वे भव सतरमो पाप स्थानक . 
माया मोसो सेवीयो तेना प्रतापे ॥ ” 
शिण्य कहं--मन वंदित वस्तु जीव च पामे 
ते कोला कर्मने उदे? = 
गुरू कट---जे पूवे भव पचेद्र जीना 
संयोगना वीयोम कीषा वेना पत्तपे † ` ` 
शिष्य कह---शुरीर वललहीन पाम ने किंसा 
कर्मने उदं १ ४ । 
45 ् 


[ ३५४ ] उत्तीस बोल संग्रह ! 


गुरू कहे जे पूष" भव कुक्षडा ना आहार 
कीधा तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे--कोई जीवने धणो हदांसो अ 
ते किसा कर्मने उदे? 

यरू के---जे पूवे भवर असन्नी (अरसंजञी) 
पंचर जीव हणीया हणावीया तेना प्रतापे } “ 

शिष्य कटे--कोई जोव साचो बोले अने- 
राने प्रतोत न उपने ते फिक्ता कर्मने उदे? 

गुरू के - जे पृवे भव कूड साख भरी 
तेना प्रतापे । १1 

शिष्य कहे- कोई जीवने माता भाई वहन 
भाखेज पुत्र कुटम्बनो वियोगः थाय ते कीसा 
कमने उदे ? ् 1 1 

शुरू करे ~ ञे पवे भव कुणरु, कुदेव सेवीयो 
हिंसामे धम परूपीयो तेना भरतावे । 


शिष्य कटे---मनुष्य अवतार पामि अने 


1 


"~ -~-~-~-~ -- ~ 


इत पगनी आगलीयां उेदन पामे ते कीसा 
कमने उदे ९ 
य॒रू कहे - जे पूवे भव ड रूख आदि 
काटीया तेना प्रतापे । 
. , शिष्य कदे ~ सर्गी कोलो आते ते किस 
.-कमने उडे 
, - य॒रू कहे - जे पूरे भव लुहारनी धमण 
धुमा तेना प्रतापे ! 
शिष्य कह - घणा मनुष्य सहित पाणी 
माहे नाव जहाज इवे घणा मनुष्य एकटा इवी 
मरे तेकिसा कमने उदे१ 
गुरू कहे - जे पूवे भव पेसाव माह पे्लाव 
कीधो तथा घणा दिन राखीने दोलीयो तथा 
त्ाजखाना ( भयखाना ) महि उखारपासवन 
एकटा कीधा समुधानी क्म कीषा तेना प्रतापे । 
शिष्य के - मचुप्य सरी भध्वीकाया माहि 


[ 


 [ ३५६ ] छत्तीस बोल संमह्‌ 


= म --- > ~~~---- ~ -~----~------ 


योडे उखे उपजे दुखसहे ते कीसा कमने 
उद्‌ ¢ ह 
गुरू कहे - जे पर्वे-मव भूठ घणा बोल्िया 
तेना परतप 
शिष्य कहे - तरुणपरे दांत पड़े माथा 
केस धोला थाय ते का कमने उदे? 
गुरू कहे - जे पर्वे . भव कवल्ती वनस्पती 
हति करी चटी चटावी टी कृटावी तेना 
प्रतापे । 
, - शिष्य कहे ~ श्रीरने विषे घणा युमड़ा थाय 
भरीया नीगल होय ते कीसा करमन उदे? 
गुरू कटे - जे पूर्वे व आखा फल चीरीने 
ल्ससु भरीया तेना प्रतापे 1 ' ४ 
` ` शिप्य कहै ~ दासपणो पामि ते कीसा 
कमने उदे ' ! र `" 
` छर कटे - जे पर्चे माखण (लखी) एकटे 
करी घेणं ईदिनोसं तपावीयो' तेना प्रते 1 


द्वितीय भाग। ` [ ३५७ ] 


- -- शिष्य कहे ~ नासर रोग धाय ते कीसा 
कर्मने उदे? ॥ 
¢ , शुद्ध कहे -जे पबे भव कल्तादना कम 
घा-तेना प्रतोपे । 
शिष्यं कर ~ कोई जीव गभ्‌ महि उपजे 
पीछे जन्नत वेलां डो रावे देहने काषीने 
काटे. ते कीसा कर्मने उदे 
' रू कहे -जे पव भव कसाईनां हातसुं 
दानं लीधा होय तेना प्रतपि। ˆ .. _. 
शिष्य कदे कोई जीव गभ महि ऊजे 
पक्त गल्ल तो जाय तं कासा कर्मने उदे? 
"युरू'कहे -जे पवे-भव साधने कुड खाल 
दुीघो,असूृते [वादार दीघो तेना प्रतापे । 
शिष्यं कहे कोई खीने वारह घरसरो ठंड 
(जोड़ ) र्दे ते.कीसा कर्मने उदर! - 
गुरू कहे - जे पव भव चणाःपेसाव एकटा 


[ ३६० ] छत्तीस बोल . संग्रहे । 


-= ~ ~ 


युरू कहं -जे.पवे रोस्तकारी ककंश कारी 
समकारी भावा बोली . छानी.घात- परगट किनी 
घणाजीवाने दाना अतराय दिनी तेना भते । 

शिष्य कहे---कोई जीव भलीजाते कलमे 
जन्म पामे, पंचेन्द्रीयाना योग संयोगःपुराः पडे 
अने अणकिधो अणजाणीयो माये कुंडो आल 
अवे पच्छी राजा पकड़ावीने , चौरंगीयो करात्र 
पछ राजं सभा माहे वाहालो लगे जे-घोले ते- 
मानीलेवे,ते किंसा क्म उदे १ . ` . 

यरु.करहे---जे पूतैः घणी अनन्तीकाय, कंद, 
सुल करटावीया चुरण किधा , तथा , गर्भः पाडी 
यानो राख्यो तथा नारकी तथा त्रियंच भव मांह: 
अकाम निजरा कीधी.तेना-प्रतापे । :-" : ^ 

.;॥ इति कमनं कथाना वोल समाः ॥ : - 


४ ¦ द्वितीय माग [ ३६१] 
रट्नावलि ऊ दोहे । 
जो जाको युन जानही, सो तिहि आदर देत 
कोकिल अभ्वहि लेत हे, काग निधोली लेत ॥ 
विद्या धन उद्यम विना, कहो ज्ञु पावे कौन । 
विना इुलाये ना मिले, ज्यों पखे की पौन ॥ 
श्रो नर की प्रीति की, दीन्दी रीति वताय 1 
जैसे क्रीलर ताल जल, घटत घरत घटि जाय 1 
रहे'समीप बडेन्‌ के, होत घडो हित मेल 1 
सव ही जानत वदत हे, वृक्ते वरावर बेल ॥ 
सथर वचन से मिटत हे, उत्तस जनन्नभिमान । 
तनेक शीत जल से मिटे, जसे दूध उफान ॥ 
समय सपु जो कीजियेकाम वही अभिराम ! 
सिन्धव माग्यो जीमते, घोडे को कहं काम ॥ 
स्वारथ के लवही सगे, चिन ख।रथ कोई नाहि । 
सेवे पटी सरस तरु, निरस भये उड़ि जहि ॥ 


पर घर कवह न जाइये, गये घरत है जोत । 
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[ ३६९ ] छत्तीस बोल संग्रह । 
अम्बर उम्बर सांभः के, ञ्यों बालू की मीत ॥ 
आपहि कहा बखानिये, भली घुरी के जोग 
वटे घन की वात को, कहँ वटाङः लोम 
जो किये सो कीजिये, पहि्ते करि निरधार 1 
पानी पी घर पृ खनो, नाहिन भलो विचार ॥ 
पीले कारज कीजिये, पहिले यतन विचार । 
वड़े कदत हे वांधिये, पानी पहिले वार ॥ ` ` 
भले घंश॒ सन्तति भली, कवहरं नीच न होय 
स्यो कथेन की खान सै, काच न उपे कोय ॥ 
शुर वीर के वश्‌ में, शूर वीर सुत होय 
ज्यों सिंहिनि के गभं मे, हिरन न उपज कोय ॥ 
हीन जानि न विरोधिये, वही होत दुलदाय । 
रज हृ ठोकर मारिये, चद सीस पर अय ॥ 
दोष लगावत युनिन को, जाको हदय मलीन । 
धर्मी को दम्भी करै, चमाशील वलदहीन 1 
खाय न खर्च सूस धनः चोर सवे लं जाय 1 
पी ज्यों मधघुमनिका, हाथ विसे पडिताय ॥ ` 


तीय भाग) _ | ३६५ ] 


उत्तम विद्या लीजिये, जदपि नीच पे होय । 
पडयो अपावन टर मे. कथन तजत न कोय ॥ 
धन अरु यौवन को गरव, कवद्ू' करियै नाहि । 
देखत ही मिट ज्ञात है, ज्यो वाद्र की छांहि ॥ 
घडे वटे को विपति में, निश्चय लेत उवार । 
ज्यों हाथी को.कीच से, हाथी लेत निकार ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहं विपति में संग ¦ 

तन खया ज्यों धूप से, रहे साथ इकरंग ॥ 
वहुत् द्रञ्य संचय जहां, चोर राजभय होय । 
कासे उपर वीज्जुली, परत कहत सब फोय ॥ 
श्रोठे नर के पेट मे, रहै न मोटी घात । 
आधसेर के पात्र मे, केसे सेर समात ॥ 

काह को सिये नहीं, हसी कलह को मूल । 
हंसि देसे दोडः मये, कौरव पाण्डु निमूल ॥ 
प्रापति के दिन होत है, प्रापि वारंवार । 

लाभ होत व्यापार मे, मआमन््रण अधिकार ॥ 
ऋश्रापति के दिनन मे, खच होत अविचार । 


[ऋ 


[ ३६६ ] छत्तीस बोल संमह । 


घर आवत हे पाहून. वणिज न लाम लिगार ॥ 
कहं वचन पलटे नही, जे सत्तपुरुष सधीर । 
कहत सवे ह रिचन्द्र तरर, भर्या नीच घर नीर ॥ 
प्ारी अनप्यारी लगे, समय पाग सव बात, 
धूप सुहयवत शीत मे, यीषम नाहि सुहात ॥ 
ज॒वा खेले होत हे, सुल सम्पति को नास । .,- 
राजकाज नल तें छव्यो, पाणडव किय वनवास ॥ 
देखा देखी करत सव, नांहिन तस्वविचार ! , - 
याको यह उनमान हे, मेड चाल संसार ॥ . : 
एक एक अक्षर पटू, जाने मन्थं विचार । , , 
पड पेड ह चलत जो, पटं च कोस" हजञार ॥ 

वहे सम्पति करिह काम की, जनि काहू के होय! 
जाहि कमवे कष्ट करि, विले ओरहि कोय ॥: 
विन कपास कपडो नहीं, दया विना नहिं धमं । 
पाप नही हिंसा विना,-वो एहिज मर्म ॥ 

धन वं इक अधम नर, उत्तम वंके मान । . . 
ते थानक सह छंडिये, जिह लहिये अपमान ॥- 


षः 


द्वितीय भाग। [३६७ ] 


गक है 

 मेरामेरा क्या करे, तेगा है नहि कोय । 
चिदानन्द्‌ परिवार का, मेला हे डिन दोय ॥ 
धमं वधाये धन वपे, धन घव मन वधि जात । 
मन वध सवी वघत्त है वधत वधत वधि जत ॥ 
धमं घटयै घन घटे, घन घड मन घटि जात । 
मनषटसवही घटतहे, 

ध घटत घटत घटि जात ॥ 
यह जोन थिर ना रहै, दिन दिन खीजत जान 1 
चारं दिन की चांदनी, फेर केधेरी रात॥ ` 
करनोधी लोमी कृपण नर, सानी अरु मद्न्ध । 
चोर जवारी चुगल नर, आटो दौलत अन्य ॥ 
शील रतन सव से वड़ो, सव रतनन की खान 
तीन लोक की सम्पदटः, रही शीलमे अन ॥ 
अदी संगति खान की, दोनु' वाते दुक्ल । 
रूढो पकड़ पांव कू, तुषो चारं सुक्ल ॥ 
सतजन मन सँ ना धर. रजन जन के बोल 
थरा मारत अम को, तड फल ठेत अमोल ॥ 


, ३६८ ] छत्तीस बोल संग्रह्‌ । 


शुभतिय से संसार सुख,सुगति सुयुरु से जाण । 
शुचि मन्त्री से राज नितः सुधरे सदा सुजाणए ॥ 
प्रायः पर की भूल को, देखे सव संसार । ,, 
पण॒ न विचारे निजत्तणी, होय ज भूल हजार ॥ 
युण विन रूप न काम को, जिम रोड़ा -पूल-। 
दीसंता रल्ियामणं, पण नर्हि, पामे मूल ॥- - 
सुख पीछे दुख आत है, दुख पीरे छख आत 
आवत जावत अनुक्रमे, ज्यं जग में दिनरात 
दुष्ट व्यसन दुक्लद सदाः कदी न करवो संग. 
धन जीवन यश धमं नो, तुरत करे छे भंग ॥ 
जो मति पीडे उपजे, सो मति पिते होय । 
काज न विगड़े आपनो, जग नें हसे न कोच ॥ 


| 1, 
१ 





। 


 हितोय भाग 1 [ ३६९ ] 


॥ 


॥ धेल ॥ 


“92१2१९८ - 
प्न--पापरो वापं कोड, उत्तर लाभ, 
% पापरीमाताकोहैः + दसा, 
+ पापरो माई कांड, , गोधः 
ॐ पापरी वहन कई, - ), माया कपे); 
ॐ पाप्रोवेदो कई, ~ मान, 
० प्रापरी छीकई, ˆ, मिं 


० ~ 


॥ दोहा ॥ 


न~ 
राजा रनी चत्र पत्तः 
हाथिनके अगावार । 
मरना सबको षक दिनः 
ऋभषनी अंपनी उर ४ 
दल बल देरई उषतः ˆ` 
सात पिते! परिकर 1 
न्भ ॥ 


[ २७०}. चस बोल संगह । 


मरती विरियां जीक्को, 

कोई न राखन हार ॥ 
दान विना निर्धन दुःखी, 

तष्णा वश्‌ धनवान `} 
कहु न सु सं्सरमे 

सव जग टेख्यो अन ॥ 
श्रालस नीद कृश्शाणशने चोरे, 

चरने वोवे खासी + 
आनो व्याज वोरेने योषे, 

त्रिथाने वोवे हंसी ॥ 


~----- ~~~ 


॥ 


॥ कविता ॥ 
ध ल~ ध 
सङ्घसै पुष्प को चन्दर मिले, | व ॥ 
अरु संगसे लोहा सरणं कावि । 
सङ्गसे परिडित मूर्ख घने 
अरु सह्धसे शूदर अमरपद; पाते ॥ 


द्वितीय भाग । [३७१ ] 


---~---- ---- प 


सङ्के काये लोहतरे, 
तनको सत सङ्क ही पार लगातरे ( 
सङ्गते सन्तकोा स्वगं मिते, 
अरु सङ्क ऊुसङ्गसे तरम जपि ॥ 


~-----~ 


- ॥ अथ श्रवकिक्जीरा २५ गुण ॥ 
ननः 
१ पहले यणे ्रावकजी धमं कर्णीरे नव 


तत्व पचीस क्रियारा जाणकार टव । 


२ दूज ये श्रावकजी धम करीरे वी 
कोको भी साहाय्य वंदे नदह । 
३ तीजे युे भ्राव्कजी- ठेवता मयुष्य 


त्ीर्यचरा उपसर्ग शयासु धर्म थको डीगे 


नही ! 
४ चोय युर ्रावकजी अनतिथी मिध्या- 


सीरी सोत करे नही ओर अनतीर्थयि कष्ट 


३७२ } छत्तीस चोल संग्रह । ॥ 
देखने उशणरा गुणग्रास करे नहीं अनतीर्थीरी 
प्रशंसा करे नही ।` द 

५ पांचमे युणे भ्रावकजी लधी अटा गरही 
श्रटा पुद्टीखटा वीनदी अटा मणीया युणीया 
ज्ञानको चार वार नीरणो करे आलस प्रमाद 
करे नही । 

६ खटे ये श्राव्कजीरो हृदय घम॑से रमाय- 
मान जीण तरह तीलमाहि तेल दुधमांहे प्रतं 
पापाणमांहे घातु, लोलीभूत हवे जीणतरह श्रा- 
वकलीरी हाडने हाडरी मीजी धर्मम रंगायमान हवे 

७ सानमे गुखे श्रावकजी `करुटस्ब परिवारं 
पंचायतीमे वेठे जे यही बात कहे के 
श्री वीतराग केवली भगवानरो धमं सार हे,' 
नित्य हे, सुखकारी पदार्थं है, बाकी सवं संसारं 
देहं भोग असार है अनित्य है, दुःख सहितं 
दे, आगामी भी दुःखयो कारण है \ ~ . 


= अमेय -श्रावकजी से हृदय 


` द्विताय भाग । [ ३७३ 1 


¦ फ़रीकं -रतनजीसो निर्मल ह्वे कूड कपट 
केलवे नहीं दगा छगा करे नहीं । ` 
६ नवमे यणे घररा वारण खुला रखे दानं 
देवणमे कृपण सूजी कंजृस नहीं दे चित्त 
उदार होवे । 
१० दशमे युणे महीने ६ (खव) पोसा करे। 
-भ, {११ इगारहमे गुर श्रावकजी अन्तेवरमें 
राजारे भडार तथा सेरी इुकानमे सेठरी 
'हवेलीमे जावे जट प्रतीत कारीया हवे जठे 
प्रतीत हवे उठे पाडंडा भी देवे नही। 

१२ बास णे श्रावकजी लीधा छत 
पचघ्राण नीधानरी परे जापतासु पाले ( राखे ) 
दोष अतिचार लगावे न्ही-। `" , 

“~ १३ तेरमे णे श्रावकजी सुनीराजने उलट 

(दृते) भावसु उदार चित्तु दान देवे मूजी 

पणो राते नदी कंजुस पणो राखे नदीं उदार 
चित्त रासे, ` 


{ ३७४ ] त्तो वौज्ञ संग्रह । 


~ ~ ~ ~~ --~ --~-- 


१९ चौदहमे बोले श्रावकजी तीन मनोरथ 
नित्य प्रति चिंतवे ॥ 
1॥ संक्तेपमे तीन मनोरथ ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
नव्+^-- १ # 
आारंम परिह तजी करी, पंच महात्रत-धार । 
॑तसमय आलोयणा, करू संधारो सार ॥१॥ 
तीन सनोर्थं ए कट्या, जो ध्यात्रे नीत्य मन्न-1; 
शक्ति सार वरते सही, पात्रे शिव सु धन्न ॥२॥ 
९४५ पनरमे गुणे श्रावेक्रजी नित्य नित्यं 
पत्ये नवो वीतरागः केवली भगवानरो प्रकाशियो 
ज्ञान ध्यान सीखे आलस करेनही।. 
१६ सोलरमे यरे श्रावरकजी आलंस छोड़ने 
जो कोई पुरुष नवो धर्म पायो (हवे जीशने 
ज्ञा ध्यान नीजरा अर्थे सिखावे तन मन वचन 
आदि समस्त प्रकारे धर्मरो साहाय्य देवे । 


.__ __ _ लितीयमाग।- [३७५] 

१७ सतरमे युर श्रावकजी धर्म रो उपटेश्‌ 
देवे, चार तीय॑रा यु याम बोते । | 

१८ अठारमे युखे श्नाव्रकजी छती शुक्ति 
तेपस्या करे गोपवे नही 1 

१६ उगनीस्तमे यणे श्रावकरजी ठो बघत 
कालो काल प्रतिकभणे कर । 
“ २० वौसमे यणे श्राककरजी ` कोईषु' खारा 
बोले नही च शमात्र कोईसु मी वेर गे नही 
, २१ इकवीसमे गुणे भावकजी रे सम्यक्ते 
शुणवरतामे कोई भी अतिक्रमादिर दोय लए 
जीणर तुरत तुरत अलोवणा करे अने शुद्ध हो 
श्रन्त समय आया फेरु आलोवणा नीन्दणाकर 
ने परिडत सरण करे श्राराधक हवे ! 

इति श्नावकजीरा २१ युएमे जो जिन 

वचनासु अधिक्रो मद् बीपरीत 
लिख्यो हवे तीणरो मिच्छामी 
दुकडं । 


३७६ ] खंत्तोसं बोल संग्रह 


॥ अथ पुनः प्रकार अन्तरसु 1 
॥ श्रावकजीरा २१ युणरा कीत सवेयाता 
"न्ट ध 

लञजावस्त, दयावन्त, प्रशांत, प्रतीतवन्त, 
पर दोषके ठकेथा ` परउपकारी हे। सोम ्षटि 
गुणग्राही गरीष्ठ सवी द भ्रष्ठ पत्ती मिष्टः 
दी दीर्घं विचारी है विशोषन्न रसज्ञ छ. 
तज्ञ धर्म॑क्ञ न दीन नहीं अभिमानी मभ्य ज्यव- 
हारी है! एसे वीति पाप क्रियासु श्रनितं 
पुनीत पसे श्रावक इकवीस युणएधारी, है ॥१॥'. 





उत्तीस बोले ग्रह । [ ३७७ ] 


॥ शलोक ॥ 
न्न हिद 
धन्या भारतवर्षं सभव जनाः 
क ब्‌ 
येऽयापि काले कलौ, 
निस्नी्ेश निःकेवले निरवधौ क 
नश्यन्मनः पयवे । 
नोयरसूत्र तिशष संपदि भव 
दौर्गत्य दुःखापरि; 
श्री जमद वयोनराग वशत 
ऊुवति धम्मं ॥ 


॥ स्वकरुलभ्रकाश ॥ 
४ ९०.१.०९ 
धर्मचन्दजी तत्पुत्र प्रतापचन्ड अगरचन् 
भसेदान हजारीमल चिरू जेठमल पानमल 
लहस्चन्द उदेकरण जगराज गेनपाल्न चिरज्ीव 
कुनण॒मल्त सेटीया ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ 


{ ३७८ ] , द्वितीय भागः. । ( 


॥ श्री ; 
॥ दोहा ॥ 
- 4. 
वोत संग्रह नाम है, कीना भवि उपकार । 
युर मुखे धारजो, हितीयं भाग सुजाण ॥ 
गुरु समीपे जायके, लीजो अर्थं विचार 1. 
भणी युणीने सिखजो, सूत्र सिद्धान्त अनुसर ॥ 
सेसेदान श्रं कर, मत कीजो कोई तांण 1 
सूत्र अथं जाणा नहीं, जिन चाज्ञा परमाण ॥ 
वहु. थे संच कीयो, अस्प बुद्धि अरनुलार । 
भूल चूक दृष्टि पड़े, लीजो सजन सुधार ॥ 
निवासी बीकानेर का, जेन. श्च ताम्बर जाए । 
आओस वंशम सेठिया, श्रावक्र भैरोढान ॥ 
शत उनिस यण्माशि शुक्त पन्च वैशाल मास । 
। कलकन्तं महि छपा, सवहूके ' हित काज ॥ 


~ 


{4 


~ 


¶ पथ्यप््यका िचार ४ 
[क व (५१ 
पाभ्याध्यके विषयमे इसे चोपाईको सद 
ध्यान मेँ रखना चाहिये-- 
वेते युड वेशाखे तेल \ जेठ पन्थ षा क्ल ४ 
" सावन द्रव न सादय मही । 
कारकरेल्ला न कातिक दही १" 
अगहन जीसे पसे धना} 
-माहे भिश्री पाणन चना ॥ 
जो यह वार्ह देय वचाय } 
ता घरपेयक्व दु तजय ११४ 
"(ह~ 
सहा भारत ्न्थमे लिखा हे कि-- 
मदयमांसाश्नं राशो, भोजनं कन्दभच्न ए ॥ 
ये कुचन्ति बथा नेषा, चीथैयाच्ा जपस्तप. \ १॥ 
शपर्थात्‌ जो पुरुप मैच्यं पीते हे, - मास खाते 


५4 


पश्यापभ्यका विचार । 


हे, रात्रिम भोजन करते हं ओर कंडको खाति 
उन की तीर्थयाया, जप ओर "तपं सव वधां 
हे॥१॥ 
माकीर्डेयपुराणं का वचन ह क्षि-- 
अस्तमते दिवानाथे, अपो रुद्धिरपुच्यते ॥ 
शन्न मांससमं पक्त", माकरडेयसमहपिणा ॥१॥ 
अधात्‌ दिवानाथ ( सूयं ) के अस्त होने 

के पीछे जल रुधिर के सामान ओर .अन्न मांस 
के समन कहा हे, यह क्न साकरञ्य ्छपि 
काहे॥ ११४ | 

इसी प्रकार महाभारत मन्थमें , पनः कहा 
गया हे कि-- ् 
चत्वारि नरकहार, पथम रात्रिभोजनम्‌ ॥ 
परली गमनं चेव, सन्धानानन्तकायकम्‌ ॥ ११४ 
ये रात्रो सर्वंडाहार.्र्जयम्ति सुमेषसः॥ 
नेपा पल्लोपवासस्य, फलं मासेन, जायते ॥ २.॥ 


पध्यापध्यकोा विष्वारं । 


"~~ ~~ ~~~ 


-नोदकमपि पातव्यं, रात्रावन्न युधिष्टिर ॥ 
तपख्िनां विश्षेए, यदिणां ज्ञानसम्पदाम्‌ ॥३॥ 
अर्थात्‌--चारं कार्य नरके द्।ररूप दै 
परथम-रा्ि में भोजन करना, दरसरा-पर-लली में 
गमन करना, तीसरा संधाना ( आचार ) खाना 
ओर चोया-अनन्त काय अर्थात्‌ अनन्त जीव- 
वाले कन्द मूल आदि वस्तु को खाना ॥१॥ 
जो घुद्धिमास्‌ प्रुष एक महीनेतक निरन्तर 
.रान्निभोजनका त्याग करते हे उनको एक पन्त 
फे उपधासका फल प्राप होता हे ॥२॥ 
इस लिये हे युदिष्ठिर । ननी णहंस्थका 
श्मौर विशेष कर तपस्वी को रात्निमे पानीभी 
नही पीना चाहिये ॥ ३॥ 
हसी भरकारसे सव शोभि शन्रिभोजनकां 
निषेध किया है परन्तु अन्धक विस्तारे भयते 


श्व विगोव भ्रमाणोको नदी लिलते ह. इस 
लिये युद्धिमानोको उचिन है करि-- मर प्रकारके 


+ 


अ = 


पथ्यापथ्पका विचार 1 | 


ग्वाने पीनेके पदार्थोका कमी मी रात्रिम 
उपयोग न करं यद्धि कभी वैद्य कठिन येगादि 
में भी कोई दवा या खुराकको रानि उपयोग 
ये लिये वतल्लावे तो भी यथा शुक्य उषे 
रात्रिम नहीं लेना चाहिये किन्तु सूच्यं अस्त 
होनेके पहले ही ले लेना चाहिये, क्योकि धन्य 
पुरुषवे ही हँ जो किं सू्ंकी साच्तीसे दी खान 
पान करके अपने वत का निर्वाह करते हें । 


\ ॥ 


२ ॥ 1 


४ चेत्य, चेद शब्दके १०८ नाम ॥ 
~ 

चेत्यभरसाद विज्ञ य ९ चेत्यहरिरुच्यते २ चेत्य 
पेतनानामस्यात्‌ ३ चेइ्सुधाश्छता ४ चेतत्नानं 
समाख्यातः ५ वेड मानस्यमानवं ६ चेत्य- 
यतिरुत्तमस्यात्‌ ७ चेहमम्रउच्यते < चं त्यंजीव- 
भवापोति & चइ भोगस्य र्भन १० वेत्यभोगं 
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शान्तिः ! शन्तिः ॥ शन्ति. ।॥ 
सेवंते सेते गोतम बोलते सही; 

श्री महाव्रीरके बचनमे कख सन्देह नही । । 
जसा लिखा हृ देख्या, वांच्या या खरा 
वसा ही अल्प ुद्धिके अलुसार लिखा दै 
तच केवली गम्य अन्तर, पद, हख, दीघ, 
कानो, मात, मंडी, ओको अधिको, अगो 
पाद्धो, अशुद्धं पणे लिख्यो होय अथवा 
कोई तरहकी खपानेमे ज्ञानाटिक की विरा- 
धना कीनी होय, जाणते श्रजाणते कोह 
दोप लाग्यो दोयतो सकल भरी संघके ५ 
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पुसनक मिटनेरा पता-- 


बीकानेर 
भैरोदान सेठिया 


शाप-श्राभरित-- 


कोटके द्रवाजेके चाहर । 
पञ्िलिक पाकं घडी सडक । 
वी मानेर---राजपुताना. 
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पुषतक भिलमेका पता-- 
1 ह सरे [९ द म { त्त पुर्‌ ग 
अह सेदाबाद्‌-कालुपुर 
0 
श्वे 
उदकं रामलाल 
(श्रादृतक। धन्धा, कपडे सुतेका चलानी) | 


| ॥ शन रोड । 
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मोतीलाल क्षीरामाईका मारकेट श्राकि न० २४ 
ोट--श्चदमेदावाद्‌ कालुुर (शुजयत) 
तारका पता--““ गौय ” चदमेदाधादे 
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पुसतक मिलनेफा पता-- 
कत्तकत्ता 
पानमल उदेकणं सेठिया । 


फुःका दाना, मुद्गा, मोती जापानी मालं 





| आफिस न° १०८ पुराना चीनावाजार प्रीः 
| कलकत्ता । 

* विहीका प्रतापो वक्तं न० २५५ कलकत्ता । 
| तारका परता- "तिया? कलकत्ता । । 
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पत्र उयवहार नीचे लिखे हुये पतसे करे 
ओर पता नागरी व अमं जीभ साफ 
हरफोमि पूरा लिखे'। | 
पुसतक मिलनेका पता-- | 
तरी = 
[चछयनर 
श्री जैन मद्रयोंकी चियालय, | 








मोहल्ला-मरोरियोका 
पाटशाला अगरचन्द मैरोदान सेदियाकी कोयद्ीमे 


बीकानेर राजपुताना । 
( जोषपुर-व्रीकानेर रेलये ) 
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